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अध्यापकों की सहायताथं 
तथा उन्हें स्वावलम्बी 
बनाने के लिए 
पढ़िए 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित 


प्राइमरी शिक्षक 


(एक त्रैमासिक प्रकाशन) 
प्राइमरी शिक्षक में गणमान्य शिक्षा-शास्त्रियों तथा अध्यापकों 
द्वारा निम्नलिखित विषयों पर लिखे गए शोध-प्रपत्र और लेख प्रकाशित 
किए जाते हैं : 


*नवीन प्रयोग तथा नवाचार; 


*स्कूली शिक्षा की गतिविधियाँ, विशेष रूप से प्राथमिक 
स्तर पर; 


“प्राथमिक शिक्षा पर होने वाला कार्य; 


*शिक्षकों के लिए अध्यापन-शिक्षण सामग्री । उदाहरणार्थ- 
चित्र, रेखाचित्र आदि, जिनको कक्षा में प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग 
किया जा सके। 


पत्रिका प्रकोष्ठ 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं कों 
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श्री जयपाल नांगिया सदस्य 
अध्यक्ष 

प्रकाशन विभाग 
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प्रो) आर० सी० दास सदस्य 
अध्यक्ष 

विशेष शिक्षा और विस्तार सेवाएं 
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प्रो० बी० गांगुली सदस्म 
अध्यक्ष 

विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग 
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सम्पादकीय 


एक अरसे से हम यह प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देश के विद्यालय, छात्रों के सर्वागीण विकास को गति दें । 
ज्ञान एक अनवरत साधना है और इस साधना को राष्ट्रीय विकास और मानव कल्याण के साथ हमें जोड़ना है। 
“भारतीय आधुनिक शिक्षा' के माध्यम से हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि देश में शिक्षा व्यवस्था राष्ट्र की आवश्यताओं के 
अनुरूप हो, ताकि हमारा जीवन बेहतर बने और विश्‍व के प्रथम श्रेणी के राष्ट्रों में हमारा स्थान हो । यह उपलब्धि सही 
और सामग्रिक शिक्षा के बिना संभव नहीं । हम राष्ट्रीय अखण्डता और एकता की भावना भी शुरू से ही बच्चों में 
सम्प्रेषित करें । यह प्रयास सामूहिक रूप से विद्यालयों में ही संभव है । हाँ, इन भावनाओं के संप्रेषण में अभिभावकों की 
भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है । 

इस पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं के माध्यम से, समय-समय पर यह विचार मुखर हुआ है, कि हमारी शिक्षा, 
शिक्षा-व्यवस्था, शिक्षा विधियां और पाठ्यक्रम बहुत तेजी से बदलती हुई इस दुनियां के अनुरूप हों । यहीं तकनीकी, 
वैज्ञानिक और व्यावहारिक शिक्षा की बात आती है । हम जानते हैं कि विश्व की आधुनिक प्रगति इतनी द्रुत है कि केवल 
पांच ही वर्षो में सूचनाएं पुरानी पड़ जाती हैं । हमारे विद्यालयों में शिक्षक इस तथ्य से अवगत हों ओर स्कूल में दी 
जाने वालो शिक्षा के माध्यम से वे ऐसे नागरिक तैयार करें जो द्रूत परिवर्तनशील इस विश्व का सामना कर सक | 

यहीं पाठ्क्रम निर्धारण की बात भी आती है। भारत एवं विश्‍व के अनेक देशों में पाठ्यक्रम निर्धारण के 
लिए विशेषज्ञों को किसी खास एक स्थान पर निमंत्रित किया जाता है । विशेषज्ञ गण ध्यान दें कि, ऐसे सम्मेलनों में 
आयोजकों द्वारा शिक्षा के ऐसे नये आयाम विवेचित होने चाहिएं जो भविष्य में दी जाने वाली शिक्षा को रेखांकित 
कर । ऐसे सम्मेलनों में यह भी वांछनीय है कि पाठ्यक्रम निर्धारण स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो एबं राष्ट्रीय विकास की गति 
को त्वरान्वित करने में सहायक हो । 

“भारतीय आधुनिक शिक्षा' के प्रस्तुत अंक में इन्हीं ज्वलंत मुद्दों को उठाया गया है। इस अंक में इनके साथ 
ही अनुशासन एवं सृजनात्मकता पर भी अन्य महत्वपूर्ण निबंध हैं। विकलांगों की शिक्षा और बच्चों के चरित्र निर्माण 
पर भी गुणी जनों के सारगभित लेख संकलित हैं । 

हमारा अपने पाठकों से विनम्र निवेदन है कि बे इन रचनाओं पर अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराते 
रहें ताकि भविष्य में हमें उचित मार्गदर्शन मिल सके । 


प्रधान सम्पादक 


nC 


आगामी अंक के आकर्षण 


______-----..३बड- 


[] वतमान शिक्षा में निर्देशन का महत्व 

ए] आदिवासी छात्रों के स्कूल छोड़ने के कारण 
छ महिलाओं में साक्षरता एवं सामाजिक चेतना 
८1 ध्यान द्वारा मानसिक तनाव से मुक्ति 

ए] घर और स्कूल की निकटता 

0 किशोरों में मतग्रहिता 

01 विज्ञान शिक्षण पर सफलतम प्रयोग 


८] भारत में मां और बच्चे के स्वास्थ्य सुधार के लिए सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन 


मिडिल स्तरीय कुछ विज्ञान-प्रत्ययों का अध्ययन 


आधुनिक शिक्षा जगत्‌ में अधिगम-अध्यापन के अन्तर्गत 
प्रत्ययों के समुचित विकास और उनके स्थापन पर विशेष 
बल दिया जा रहा है, क्योंकि द्रुत गति से होने वाले ज्ञान- 
विस्फोट, बढ़ती हुई सामाजिक जटिलता आदि के कारण 
विषय-वस्तु अद्यतन न होने की कमी को प्रत्यय ही पुरा 
कर सकते हैं । इसके अतिरिक्‍त विभिन्‍न ज्ञान-क्षेत्र की 
सीमा रेखा पर उभरते हुए नवोदित आयामों की अन्त- 
निहित विषय-वस्तु को समभने में प्रत्यय ही सहायक हैं, 
क्योंकि वे ही उन्हें जोड़ने वाली कड़ी हैं। साथ ही उच्च 
स्तरीय अधिगम के लिए उस अध्ययन-विषय में समाहित 
मूलभूत बिन्दु (जो प्रत्यय ही हैं) एक दृढ़ नींव का कार्य भी 
करते हैं । इसीलिए विद्यालय-स्तर पर विभिन्न शिक्षण- 
विषयों में प्रत्ययों के निर्धारण एवं उनके अभिज्ञान पर 
पर्याप्त कार्य हो रहा है। विभिन्न कक्षाओं तथा विभिन्न 
आयु-स्तर के शिक्षाथियो के लिए विभिन्न शिक्षण-विषयों में 
वेयक्तिक एवं संस्थागत-स्तर पर प्रत्ययों की सूची तैयार की 
गई है। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय शेक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद के प्रयास उल्लेखनीय हैं । 

विज्ञान विषयक शिक्षण में भी यही अभिनति पाई जाती 
है। विज्ञान प्रत्ययों से संबंधित कुछ शोध-अध्ययन भी हुए हैं 
जेसे विज्ञान प्रत्ययों के विकास-स्तर तथा अवबोध स्तर में 
सम्बन्ध (यंग, 1960) , विज्ञान प्रत्ययों पर पश्चिमी शिक्षा 
का प्रभाव (प्रिस, 1968), विज्ञान प्रत्ययों के विकास पर 
शहरीकरण का प्रभाव (मूले), शब्द साहचर्य विधि 
द्वारा विज्ञान प्रत्ययों के विकास का मूल्यांकन (गुप्ता, 
1979), विभिन्न आयु-स्तर के किशोर विद्यार्थियों पर 


[1 रामनिवास गुप्ता 
1] कु० रेणु रस्तोगी 


ब्रिज्ञान सम्प्रत्ययों का विकास (शर्मा, 1976-77) । 

किसी कक्षा अथवा आयु-स्तर पर निर्धारित किए गये 
विज्ञान प्रत्ययों का विकास किस अंश तक हुआ है तथा 
उनक्रे विकास पर आयु-परिपक्वता एवं उच्च अध्ययन का 
क्या प्रभाव होता है, इन तथ्यों को ज्ञात करने के पर्याप्त 
अध्ययन उपलब्ध नहीं हैं। प्रस्तुत अध्ययन इसी दिशा में 
एक प्रयास है । 

यह भी उल्लेखनीय है कि आधुनिक शिक्षा-क्षेत्र के 
अन्तर्गत मूल्यांकन के सम्बन्ध में उभरते एक नवीन दृष्टि- 
कोण पर भी अल्प शोघ सामग्री ही प्राप्य है । यह, प्रश्‍न 
सहज है कि अध्ययन-विषय विशेष में शिक्षाथियों की 
उपलब्धि, पूर्व निर्धारित स्तर अथवा न्यूनतम अपेक्षित 
उपलब्धि के सन्दर्भ में केसी है। प्रस्तुत प्रयास में अपेक्षित 
उपलब्धि के सन्दर्भे मे प्रेक्षित उपलब्धि का भी अध्ययन 
किया गया है! 

अध्ययन के अन्तर्गत कुछ ऐसे विज्ञान प्रत्ययों को 

सम्मिलित किया गया है जो मिडिल-स्तर की कक्षा 6 के 
पाठ्यक्रम में हैं । इन प्रत्ययों पर कक्षा छः, सात तथा आठ 
के शिक्षाथियों की उपलब्धि की तुलना की गई है । 

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अध्ययन का 
उद्देश्य निम्नलिखित प्रश्‍नों के उत्तर प्राप्त करना है : 


(1) क्‍या मिडिल-स्तर की विभिन्न कक्षाओं के शिक्षाथियों 
में कुछ विशिष्ट विज्ञान प्रत्ययों के विकास-स्तर में 
सार्थक अन्तर है? 

(2) मिड्लि-स्तर की कक्षाओं में इन्हीं विज्ञान प्रत्ययों के 


2 
अपेक्षित विकास के सन्दर्भे में शिक्षाथियों का प्रेक्षित 
विकास-स्तर कंसा है ? 

न्यादशो 


प्रस्तुत अध्ययन राजस्थान की एक सावासीय महिला 
शिक्षण-संस्था--'वनस्थली विद्यापीठ के उच्च माध्यमिक 
विद्यालय की कक्षा छः, सात तथा आठ में अध्ययन करने 
वाली 254 छात्राओं पर किया गया था। छात्राओं का 
कक्षावार विवरण इस प्रकार था--कक्षा छः में 73, कक्षा 
सात में 82 तथा कक्षा आठ में 99 छात्राएं । 


यह संस्था नगर से दूर हे । लगभग 30 छात्राओं के 
अतिरिवत शेष सभी छात्राएं छात्रावास में रहती थीं। 
छात्रावास से बाहर रहेने वाली 30 छात्राएं भी संस्या 
परिसर में रहती थीं। इस प्रकार समस्त छात्राओं का 
विद्यालीय तथा भौतिक परिवेश एक जसा ही था। 


अतः अध्ययन में लिग, आयु, शेक्षिक-स्तर, विद्यालयी 
तथा भौतिक परिवेश को नियंत्रित किया हुआ माना जा 
सकता है । 


उपकरण 


अध्ययन के लिए दत्त-संकलन शोधकर्ताओं द्वारा 
निमित विज्ञान प्रत्यय अभिसूची की सहायता से किया 
गया था । अभिसूची में सम्मिलित किए गए दस विज्ञान- 
प्रत्यय, कक्षा 6 के लिए निर्धारित विज्ञान-विषयक पाठ्य- 
पुस्तक से लिए गए थे ओर इनका चयन विषय से संबधित 
अन्य पुस्तकों, विज्ञान-शिक्षकों, विषय-विशेषज्ञों आदि के 
विचार-विमर्श से किया गया था। प्रत्ययों के चयन में 
विज्ञान की प्रमुख शाखाओं यथा भौतिकी, रसायन विज्ञान, 
जीव विज्ञान के प्रतिनिधित्व, मूर्त-अमूर्त, प्रत्ययां के 
पारस्परिक साहचर्य होने के बिन्दुओं को भी ध्यान में रखा 
गया था । 


विधि 


विज्ञान प्रत्यय अभिसूची छात्राओं को दी गई तथा 
उनसे कहा गया कि वे उसके प्रत्येक शब्द के बारे में जो 
कुछ जानती हों लिखें, या उस शब्द को पढ़ते ही उन्हें जो 
कुछ विचार आते हों, यथा सम्भव पूर्ण वाक्‍य के रूप में 
लिखें। अपने विचारों को समभाने का पुरा प्रयास करें । 


भारतीय आधुनिक शिक्षा--अकतूबर 1984 


इस प्रकार प्रत्येक प्रत्यय एक उद्यीपक शब्द था। अभिसूची 
प्रशाशन काल 50 मिनट रखा गया ताकि प्रत्येक प्रत्यय 
के बारे में सतही और गहरी दोनों प्रकार की जानकारी 
मिल सके। छात्रा द्वारा दिये गए विवरण से यह ज्ञात 
किया जा सकता था कि उसने प्रत्यय विशेष को किस अश 
तक आत्मसात किया है तथा किस अंश तक उसका अन्य 
ज्ञान क्षेत्रों से सम्बद्ध हुआ है अर्थात्‌ किस अंश तक अधिगम- 
स्थानान्तरण हुआ है । 


दत्त-संकलन के लिए प्रयुक्त की गई शब्द-साहचर्य- 
विधि इस अध्ययन की विशेषता है और गुप्ता (1979) 
द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुरूप ही है। इस अध्ययन 


के समान ही छात्राओं के प्रत्युत्तरों का विश्‍लेषण तथा 
मूल्यांकन भी किया गया । * 


विभिन्न प्रत्ययों पर प्राप्त प्रत्यृत्तरों का विश्लेषण 
पृथक-पृथक विइलेषण-पत्रों पर किया गया । इस प्रकार दस 
प्रत्ययों के लिए दस विइलेषण-पत्र तैयार किये गए । प्रत्येक 
विश्लेषण पत्र का कुछ ऊपरी भाग खाली छोड़कर शेष भाग 
को स्तम्भ तथा पंक्तियों में विभाजित किया गया । पहला 
स्तम्भ क्रम संख्या के लिए, दूसरा स्तम्भ छात्रा के नाम के 
लिए तथा शेष स्तम्भ छात्रा की प्रतयृत्त र-श्रेणियों के लिए 


थे । 


पहली छात्रा के प्रत्यय पर दिये गए विवरण को पृथक- 
पृथक विचार बिन्दुओं में विभाजित किया गया । प्रत्येक 
विचार-बिन्दु का संक्षिप्त विवरण विइलेषण-पत्र के ऊपर 
छोड़े हुए रिक्त स्थान में दिया गया तथा इस विचार बिन्दु 
की संख्या प्रत्यृत्तर-श्रेणी के लिए छोड़े गए स्तम्भ के ऊपर 
लिखकर छात्रा के नाम के समक्ष उस श्रेणी में टेली लगा दी 
गई । दूसरी छात्रा के उसी प्रत्यय पर प्राप्त प्रत्युत्तरों का 
विश्लेषण किया गया । यदि ये विचार बिंदु भी पहली छात्रा 
जेसे ही थे तो उन्हीं श्रेणी स्तंभों में टैली लगाई गई । कोई 
भिन्न विचार-बिन्दु होने पर उसका पृथक विवरण देकर 
तथा उसे पृथक श्रेणी मानकर टेली लगाई गई । इस प्रकार 
सभी छात्राओं के एक प्रत्यय पर प्राप्त प्रत्युत्तरों को एक 
ही विश्लेषण-पत्र पर लाया गया । प्रत्येक सही श्रेणी का | 
एक अक भार रखा गया । छात्रा के नाम के समक्ष लगाये. | 
गये टेली-चिह्लों का योग उसका प्राप्तांक था । 


। 
| 


| 


मिडिल स्तरीय कुछ विज्ञान-प्रत्ययों का अध्ययन 3 
कुछ उदाहरण निम्नानुसार हैं: (सरिता अग्रवाल) दूसरा प्रत्युत्तर--शीशा होता है । 
प्रत्यय -- “दर्पण” प्रकाश का परावतंन 
(मोनिका जैन) पहला प्रत्यृत्तर--कांच का बनता है । हम करता है। कई प्रकार 
इससे अपना मुंह देखते का होता है । 
हैं। इसमें एक ओर 
पालिश होती है । 
विइलेषण-पत्र 
प्रयुत्तर श्रेणियां : 
1. चेहरा देखने में प्रयुक्त 6. पा i 
2. कांच का बना होता है। 72 ----ए न 
3. पालिश किया हुआ तल । 8, OS 
4. प्रकाश का परावर्तन करता है । 9. वि — 
5. कई प्रकार का होता है। 10. ——F ——— 
ऋ० सें० छात्रा का नाम प्रत्युत्तर श्रेणियां प्राप्तांक 
002 2103, Eo EN BENE RE, 
ik मोनिका जैन १४११८८८ ७९७५ 3 
| 
2. सरिता अग्रवाल 2 | Ri: 3 
| 
3 i | | 
nS |. 
: | 
] | 


प्रत्येक प्रत्यय के प्राप्तांकों के आधार पर तीनों 
कक्षाओं के मध्यमान, प्रामाणिक विचलन की गणना की 
गई तथा क्रान्तिक अनुपात की सहायता से तीनों कक्षाओं 
की उपलब्धि की तुलना की गई । 

अपेक्षित विकास के सन्दर्भ में प्रेक्षित विकास-स्तर 
के अध्ययन के लिए दो बातें आवश्यक हैं --अपेक्षित विकास 
के संख्यात्मक मान की गणना, तथा अध्ययनरत समूह के 
प्रेक्षित विकास-स्तर की गणना । 

अपेक्षित-स्तर को समूह विशेष की “न्यूनतम योग्यता” 
की संज्ञा भी दी जा सकती है । अतः अध्ययन के दुसरे 


बिन्दु के लिए प्रयुक्त योजना के प्रमुख चरण इस प्रकार 
रखे गये : 

(1) प्रत्यय की सामान्य तथा स्पष्ट परिभाषा, 

(2) प्रत्यय का अक-भार निर्धारण, 

(3) समूह के अपेक्षित-स्तर की गणना, 

(4) समूह के प्रेक्षित-स्तर की गणना । 

विज्ञान-पुस्तकों, विज्ञान-अध्यापकों तथा विषय अधि- 
कारियों से विचार-विमर्श करके प्रत्येक प्रत्यय को सुपरि- 
भाषित किया गया । इसके आधार पर (जेफरिस, 1958) 
प्रत्यय का वियोजन विचार-बिन्दुओं में किया गया । 


4 


प्रत्येक विचार बिन्दु का एक अंकभार मानकर, प्रत्यय का 
अंकभार निर्धारित किया गया । एक प्रत्यय का उदाहरण 


भारतीय आधुनिक शिक्षा--अवतूबर 1984 


समूह के अपेक्षित-स्तर को गणना करने के लिए उस 
प्रत्यय के निर्धारित अंक-भार तथा समूह के सदस्यों की 


प्रस्तुत है: संख्या को गुणा किया गया । 
प्रत्यय का स्वीकृत प्रत्यय से सम्बद्ध प्रत्यय का अतः यदि प्रत्यय FN =M 
नाम परिमाण विचार बिन्दु अंकभार सभा की सदस्य संख्या नी 
र टू आ ड तो, समूह के अपेक्षित स्तर का मान = MN 
पण ण एः 3 >. = >. 

त रि ks ककत ह प्रत्यय पर समूह के प्रेक्षित-स्तर की गणना के लिए 
कि तिका उस प्रत्यय पर समूह के सभी सदस्यों के प्राप्तांकों का योग 
प्रकाश से प्रति- वर्तन करता है, स गया 

बम तंन से प्रति- चि टू Fs द 
बिस्क बतता । परी. 2122 है। अपेक्षित-स्तर के मान के सन्दर्भ में प्रेक्षित-स्तर के मान 
अ का प्रतिशत परिकलित किया गया । 
सारणी-1 


मिडिल-स्तर के शिक्षाथियों की विज्ञान-प्रत्ययों पर उपलब्धि कीं तुलना 


| उपलब्धि-स्तर क्रांतिक अनुपात 
ऋ. स विज्ञान-प्रत्यय ts OF जड TF TR BE ER | 
| | तको. | (73)! MP ks 

ik दपण DT S084: 5232 0:50 1.91 2.60** 
पथ नाक NOT 51,509 

2. उभयचर 500 5 200 DISD 0.89 1.85 DST 
5 10207) 01.58//0601:34 

3. परावर्तन 3700203: 20.90. ...0.36 5:385%: 110.43 3.60**% 
Salis 00 1916 0:39 

4. ऊष्मा Se 1188 106: 0.59 टा 8.92** 2.47% 
5 0.20 1.60 0.73 

5. मिश्रण SMD ४:48” 10.50 M1511 R SS I-21 6.35 
० 1.44 0.99 0.82 

6. ग्रह 20७ 22007 0 11387 7५ 3.39 91970: 0.18 4.00** 
CLS) - 155 

४2 तारा 56 2-21: Ssh, या०9 %12** 1.22 शात 
गे कब, 1.03... का; 

8. परजीवी क slelT (~ 0:93. 1.08 1.50 0:53 0.83 
Fs RY 0 तु 

9. ताप X 0.91 ` 0.66 0.36 3.12*% 5.37** 2.20% 
० 0:51 0.60 0.48 

10. तापमापी क १००0. 805 144 4.18** 5.48% 1.70 

है 11317 260: 128 


mmm mmm 


**0,01 स्तर पर सार्थक 


*0.05 स्तर पर सार्थक 


मिडिल स्तरीय कुछ विज्ञान-प्रत्ययों का अध्ययन 


अत: यदि प्रत्यय पर समूह की 
प्रेक्षित उपलब्धि --७०-प्रें० 
अपेक्षित उपलब्धि -- 4९ -अपे० 
ls x प्रेश > 
तो प्रेक्षित उपलब्धि0 == £०2100 => 2 100 
Ae अप० 


परिणाम 

अध्ययन से प्राप्त पारणाम को सारणी-1, 2 तथा 3 में 
प्रस्तुत किया गया है । 

सारणी-] के अनुमार कक्षा आठ की छात्राओं का 
उपलब्धि-स्तर कक्षा सात की छात्राओं के स्तर से 7 प्रत्ययों 
में है सार्थकता के 0.01 स्तर पर भिन्नता है तथा अधिक 


5 


अच्छा है किन्तु कक्षा 6 की छात्राओं के केबल 5 प्रत्ययों में 


- ही अधिक अच्छा हे । 


कक्षा सात की छात्राओं की उपलब्धि-स्तर प्रत्यय 2, 
3 तथा 7 (उभयचर, ग्रह एवं तारा) पर कक्षा छः की 
छात्राओं की सार्थकता के 0.01 स्तर पर बहुत कम 
है किन्तु प्रत्यय 1 (दर्पण), प्रत्यय 3 (परावर्तन). 
प्रत्यय 4 (ऊष्मा), प्रत्यय 5 (मिश्रण) तथा प्रत्यय 9 
(ताप) पर सार्थकता के 0.01/0.05 के स्तर पर अधिक 
है। 

सारणी-] की सामग्री (का विश्लेषण तथा परिणामों 
को सरल रूप से सारणी-2 में प्रस्तुत किया गया है। 


सारणी-2 


विज्ञान प्रत्ययों पर प्राप्त मध्यमानों के अन्तर की सार्थकता का विश्लेषण 
REMY ORS 2 DO ७ AOS SPIES SY 


कक्षा आठ/कक्षा सात | 


कक्षा आठ/ कक्षा छ: 


कक्षा सात/कक्षा छः 


य | मध्यमान मध्यमान । मध्यमान 
| कोटि | अवनति-दिद्या कोटि | अवनति-दिशा | कोटि अवनति-दिशा 
| | | | 
दपंण सा.>छः > 
उभयचर सा.<<छ: « 
परावर्तन आ.>सा. ~> आ.>छः ट सा.>छः gE 
ऊष्मा आ.>सा. > आ.>छः ~> सा.>छः > 
मिश्रण आ.>सा. >> आ.>छः > सा.>छः a 
ग्रह आ.>सा. Je सा.<छः ८ 
तारा आ.>सा. ट्के सा.<<छ: ८: 
परजीवी 
ताप आ.>मा. > आ.>छः म सा.>छः ~ 
तापमापी आ.>>सा. ‘5 आ.>छः -> सा.>>छ: > 
Sc MITC RRS, ००००७७७ ७ ७ 
a. 
LS BLS MBE ee st SEEN PY NR Acad ED Ms ५ 
आ. =कक्षा आठ, सा. =कक्षा सात, | छः =कक्षा छः 
> =बड़ा है, <= छोटा है । 
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सारणी-2 में सार्थक अन्तर वाले मध्यमानों को गुणात्मक 
मान के अनुसार दिखलाया गया है, जैसे “दर्पण” प्रत्यय 
पर केवल कक्षा सात तथा कक्षा छः के मध्यमानों का अंतर 
सार्थक है, तथा इन दोनों में भी कक्षा सात का मध्यमान 


सारणी-3 


भारतीय आधुनिक शिक्षा--अकतूबर 1984 


अधिक है, अतः “कक्षा,सात का मध्यमान बड़ा है कक्षा छः 
के मध्यमान से” को सांकेतिक रूप (सात छः) में दिखलाया 
गया है । मध्यमानों के घटने-बढ़ने की प्रवृत्ति (अवनति- 
दिशा) को तीरांकित रेखा से प्रदर्शित किया गया है। इस 


विज्ञान प्रत्ययों पर तीनों कक्षाओं का अपेक्षित तथा प्रेक्षित उपलब्धि-स्तर 


; उपलब्धि-स्तर प्रेक्षित उपलब्धि-स्तर का % 
ऋ० संश | विज्ञान प्रत्यय ° कक्षा 8 | कक्षा 7 | कक्षा 6| कक्षा 8 | कक्षा 7 | कक्षा 6 
| | (99) | (82) | (73) | (99) | (82) | (73) 
1.  दपंण 3 5 ot ROS 946), 173 
2. उभयचर 4 > 245 रा 21 6१०५६६०७०3 
3. परावर्तन 3 > A 80:00. 2 
4 ऊष्मा 3 a न: व वप 613 ` 35357--196 अ 
5... लिश्रण शक 
6. ग्रह काण Ca 0 10 ENE EN | 
7. तारा 3 न is 22 के जक ता तत 
8. परजीवी 3 जवे रः Ro क्र 39.0 31.0 36.0 
9. ताप sr pares deseo RS TNE Fs 
10. तापमापी 3 ह र न न्न 89.8 59.3 47.9 


SSRIS TOES TE 700 


अपे० -- अपेक्षित 


प्रे० --प्रेक्षित 


मिडिल स्त रीय कुछ विज्ञान-प्रत्ययों का अध्ययन 


मान्यता के आधार पर कि “कक्षा आठ कक्षा सात कक्षा 
छः” (कक्षा आठ बड़ा है कक्षा सात से बड़ा है कक्षा छः से) 
तीर की दिशा बांये से दाहिनी ओर (-?) रखी गई है । 
अतः तीर की दिशा घटते हुए मध्यमान क्रम को प्रदर्शित 
करती है। 

सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि “परजीवी” 
प्रत्यय पर तीनों कक्षाओं के मध्यमानों के अन्तर सार्थक 
नहीं हैं । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रत्यय के विकास 
पर आयु परिपक्वता का प्रभाव नहीं हुआ । 

सारणी के अन्त में मध्यमानों की अवनति-दिशा के 
योग से स्पष्ट है कि सभी सार्थक क्रांतिक अनुपातों के लिए 
कक्षा आठ का मध्यमान कक्षा सात तथा कक्षा छः के मध्य- 
मानों से अधिक है। कक्षा सात तथा कक्षा छः के मध्यमान 
यद्यपि सभी 9 प्रत्ययों पर भिन्न हैं किन्तु अवनति-दिशा 
में एक विशेषता है । छः प्रत्ययों में मध्यमानों की अवनति- 
दिशा सामान्य स्वीकृत मान्यता के अनुरूप है अर्थात्‌ 
कक्षा सात के मध्यमान कक्षा छः से अधिक हैं; किन्तु तीन 
प्रत्ययों पर विपरीत अवनति-दिझा है अर्थात्‌ कक्षा छः 
के मध्यमान कक्षा सात से अधिक हैं । इन्हीं तीन प्रत्ययों 
पर कक्षा आठ तथा कक्षा छः के मध्यमानों के अन्तर 
सार्थक नहीं हैं। यह माना जा सकता है कि इन प्रत्ययों-- 
“उभयचर, ग्रह तथा तारा” पर कक्षा छः का उपलब्धि- 
स्तर कक्षा सात तथा कक्षा आठ से अधिक है या बराबर 
है। 

उपरोक्त विवेचन के आधार पर पांच प्रत्ययों--- 
“"परावतंन”,''ऊष्मा”, “मिश्रण”,“ताप” तथा “तापमापी” 
पर तीनों कक्षाओं में क्रमिक विकास हुआ है । प्रत्यय 
“दर्पण”' पर कक्षा सात तक ही विकास वृद्धि हुई । प्रत्यय 
''उभयचर', “ग्रह” तथा “तारा” पर कक्षा सात तथा कक्षा 
आठ की उपलब्धि में हास हुआ है । 


सारणी-3 में तीनों कक्षाओं के अपेक्षित तथा प्रेक्षित 
उपलब्धि-स्तर प्रस्तुत हैं । अपेक्षित उपलब्धि के संदर्भ में 
प्रेक्षित उपलब्धि-स्तर का प्रतिशत भी दिया गया है। 
प्रेक्षित उपलब्धि-स्तर का अध्ययन अधिक सरलता से करने 
हेतु इसे चित्र में स्तम्भ लेखा चित्र के रूप में भी दर्शाया जा 
सकता है। स्पष्ट है कि चयनित प्रत्ययों में से कोई भी प्रत्यय 
किसी भी कक्षा में शत प्रतिशत विकसित नहीं हुआ । 
केवल ''दर्पेण” प्रत्यय पर ही तीनों कक्षाओं की प्रेक्षित 
उपलब्धि 75%, से अधिक है। तीनों कक्षाओं में 50% 


या उससे अधिक प््रेक्षित-स्तर वाले प्रत्यय हैं--''दर्पण'', 
“उभयचर”, “ग्रह”, “तारा” तथा ''तापमापी”। 
““परजीवी” तथा “ताप” पर प्रेक्षित-स्तर तीनों ही कक्षाओं 
में बहुत कम रहा है । 

केवल 5 प्रत्यय--''दर्पण”, “परावतंन”, “उष्मा,” 
“मिश्रण”, “ताप” तथा ''तापमापी” ऐसे हैं जिन पर समूहों 
की प्रेक्षित उपलब्धि आयु परिपक्वता तथा उच्च अध्ययन 
की अनुक्रमानुपाती प्रतीत होती है क्योंकि इन प्रत्ययों पर 
कक्षा छः से कक्षा आठ की ओर क्रमिक वृद्धि है। 


विवेचन 


प्रस्तुत अध्ययन से कई मुद्दे प्रकाश में आते हैं जिन पर 
विचार करना आवश्यक है । चयनित प्रत्ययों में से केवल 
“परजीवी प्रत्यय ही ऐसा है जिस पर विभिन्न कक्षाओं 
के मध्यमानों में सार्थक अन्तर नहीं है । इसके अतिरिक्त, 
इस प्रत्यय पर प्रेक्षित-उपलब्धि प्रतिशत भी बहुत कम 
(400; से कम) रहा है । अतः इस प्रत्यय का न तो 
समुचित विकास हुआ, न यह विभिन्न कक्षाओं में विभेद 
करता है जबकि इसी क्षेत्र के दूसरे प्रत्यय “उभयचर” का 
विकास तीनों ही कक्षाओं में 50%, से अधिक है। इसका 
कारण संभवतः यह है कि “परजीवी” एक अमूर्तं प्रत्य 
है । इन कक्षाओं की विज्ञान पाठ्य पुस्तकों को देखने से 
यह भी ज्ञात होता है कि कक्षा आठ में इसे सीधे खूप से 
सम्मिलित नहीं किया गया है और पुनर्बलन के लिए 
पर्याप्त अवसर प्राप्त न होने के कारण ऐसा हुआ । अतः 
इस प्रत्यय से सम्बन्धित विषय वस्तु सामग्री को तीनों ही 
कक्षाओं में और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए । 

“परजीवी?” के अतिरिक्त शेष प्रत्यय विभिन्न कक्षाओं 
में बिभेद तो करते हैं किन्तु तीन प्रत्ययों--''उभयचर', 
“ग्रह” तथा “तारा” पर विकास दिशा कुछ असमान्य है 
क्योंकि कक्षा छः से कक्षा सात में उपलब्धि-स्तर कम हुआ 
है । यद्यपि कक्षा आठ में इसमें फिर वृद्धि हुई किन्तु फिर 
भी कक्षा छः सार्थक स्तर से ऊपर नहीं उठी । इसका 
कारण भी पुनवेलन के पर्याप्त अवसर प्राप्त न होना ही 
प्रतीत होता है क्योंकि कक्षा छः के बाद उपर की दो 
कक्षाओं में इन प्रत्ययं के विषय बस्तु में सीधा सम्मिलित 
न होने से शिक्षण-अधिगम की ओर अपेक्षाकृत कम ध्यान 
दिया जाता होगा । 


केवल पांच प्रत्यय '“परावतंन'', “ऊष्मा”, “मिश्रण, 
“ताप” तथा “तापमापी” ही ऐसे हैं जिन पर उपलब्धि तथा 
विकास-दिशा सामान्य जेसी प्रतीत होती है क्योंकि निम्न 
कक्षा से उच्च कक्षा की ओर क्रमिक तथा साथेक वृद्धि 
हई है । इनमें से ताप का विकास स्तर बहुत कम (50१, 
से कम) रहा है । इसका कारण भी इस प्रत्यय की अमूर्तता 
ही प्रतीत होती है क्योंकि इससे सम्बन्धित अन्य दो प्रत्ययों 
---“ऊष्मा” तथा ''तापमापी” पर विकास-स्तर में क्रमिक 
वृद्धि है । 'तापमापी” एक मूर्त वस्तु है । अतः कक्षा आठ 
में इसका उपलब्धि-स्तर 90" तक पहुंच गया है । 

“दर्पण” प्रत्यय पर सर्वाधिक उपलब्धि है । कक्षा छः 
से कक्षा सात में वृद्धि होने के पश्चात्‌ यद्यपि कक्षा आठ में 
कमी हुई है किन्तु मध्यमानों का अन्तर सार्थक न होने के 
कारण उपेक्षीय हे । “दर्पण” एक मूर्त तथा दैनिक व्यवहार 
में आने वाली वस्तु है, अतः इस पर सर्वाधिक तथा उच्च 
स्तरीय उपलब्धि होना स्वाभाविक है । 

एक अन्य बिन्दु भी दृष्टव्य है। जैसा कि ऊपर “उप- 
करण” शीर्षक के अन्तर्गत उल्लेख किया जा चुका है कि 
प्रत्ययों के चयन में अनेक पारस्परिक साहचर्य को ध्यान में 
रखा गया था । 

इस दृष्टि से ''दर्षण-परावर्तन”, ''उभयचर-परजीबी”, 
“ऊष्मा-ताप” तया “ग्रह-तारा” प्रत्यय डृग्म हैं। युग्म के 
सदस्यों की उपलब्धि के सहसम्बन्ध की यद्यपि गणना नहीं 
की गई किन्तु सहज दृष्टिपात से प्रत्येक युग्म के सदस्यों की 
उपलब्धि सह सम्बन्धित प्रतीत होती है । 


50%. या उससे अधिक प्रेक्षित उपलब्धि बाले प्रत्ययों 
की ओर ध्यान दिया जाये तो उनकी उच्च उपलब्धि का 
कारण भी समझ में आता है । दर्पण, उभयचर और ताप- 
मापी सहज प्राप्य तथा मूर्त वस्तुएं हैं । ग्रह तथा तारा 
का अध्ययन भूगोल विषय के अन्तर्गत भी किया जाता 


है। 


भारतीय आधुनिक झिक्षा- अक्तूबर 1984 


प्रस्तुत अध्ययन, यद्यपि न्यादर्श और विषय वस्तु की 
दृष्टि से बहुत सीमित है, फिर भी विचारोत्तेजक है और 
पाठ्यक्रम संगठन के एक महत्वपूर्ण पक्ष की ओर इंगित 
करता है । सैद्धांतिक रूप से सभी शिक्षाविद्‌ यह स्वीकार 
करते हैं कि पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई विषय बस्तु 
झिक्षाश्चियों के स्तर के अनुरूप ही होनी चाहिए । इसके 
साथ-साथ पाठ्यक्रम उन्नयन की जो हवा चली है, उसके 
कारण उच्च स्तरीय विषय वस्तु की छोटी कक्षाओं में 
सम्मिलित किया जा रहा है, और दलील यह दी जाती है 
कि पाइचात्य देशों के शिक्षाथियों की तुलना में हमारे देश 
के शिक्षाथियों की अध्ययन विषय वस्तु हल्के स्तर की है । 
कुछ अंशों में यह बात सही भी हो सकती है । किन्तु 
“विकसित” और “विकासशील का अन्तर भी हमें स्मरण 
रहना चाहिए । हमें यह भी देखना चाहिए कि क्या हमारे 
बालकों का सामान्य प्रवेश-स्तर पाश्चात्य देश के बालकों 
जेसा ही है । खेद का विषय यह है कि हमने ऊंची कक्षाओं 
की विषय वस्तु को छोटी कक्षाओं में सम्मिलित करने 
मात्र से “पाठ्यक्रम उन्नयन” को पुरा हुआ मान लिया । 
इस परिवर्तेन के अनुपात में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में 
परिवर्तन नहीं हुआ । न शिक्षकों की पर्याप्त तैयारी हुई, 
न शिक्षण-सामग्री का निर्माण। आज भी अनेक्रानेक तथा 
कथित अच्छे विद्यालयों में विज्ञान तथा अन्य विषयों को 
पढ़ाने वाले ऐसे शिक्षक मिलेंगे जो इसके लिए उपयुक्त 
नहीं हैं । अध्ययन-अध्यापन सामग्री के नाम पर अध्येता- 
अध्यापक दोनों को एक मात्र पाठ्यपुस्तक ही सुविधापूर्वेक 
प्राप्य होती है । 

वर्तमान १रिस्थितियों में इस प्रकार के अध्ययनों का 
महत्व है । ये पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करते हैं। इसके द्वारा 
वस्तुस्थिति का ज्ञान होता है। पाठ्यक्रम निर्धारण में ये 
अध्ययन उसी प्रकार सहायक होते हैं जिस प्रकार किसी 
व्यक्ति के स्वास्थ्य परीक्षण में उसकी रक्तचाप, रुधिर 
शर्करा सान्द्रग आदि सम्बन्धी रिपोर्ट । 
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किसी कक्षा अथवा आयुस्तर पर निर्धारित किये गये विशाल प्रत्ययों का विकास किस 
अंश तक हुआ है; तथा उनके विकास पर आयु परिपक्वता एवं उच्च अध्ययन का क्या प्रभाव 
होता है, इन तथ्यों को ज्ञात करने के पर्याप्त अध्ययन उपलब्ध नहीं हैं । प्रस्तुत अध्ययन इसी 
दिशा में एक प्रयास है । 
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विद्यालय एवं शिक्षा बालक के सर्वांगीण एवं उत्तरोत्तर 
विकास की प्रक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं अतः 
मानव के रचनात्मक रूपान्तरण एवं उसके द्वारा मानवीय 
जीवन के विभिन्‍न पहलुओं में सर्वोत्तमता प्राप्त करने के 
सतत प्रयासों में विद्यालय का विशेष एवं महत्वपूर्ण स्थान 
है । ज्ञान एवं सर्वोत्तमता की अनवरत साधना में राष्ट्रीय 
विकास एवं मानवीय कल्याण का आधार निहित है । आज 
के बदलते हुए विकासोन्मुख वातावरण में राष्ट्रीय जीवन 
के विभिन्न स्तरों पर यह बात गंभीरता से महसूस की जा 
रही है कि देश में शिक्षा की व्यवस्था एवं प्रक्रिया, राष्ट्रीय 
आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए तथा शिक्षा को 
मानव जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होना चाहिए । 
शिक्षा के प्रसार एवं गुणात्मक संवर्धन से राष्ट्रीय अखण्डता 
एवं एकात्मकता की भावना प्रबल होनी चाहिए तथा राष्ट्र 
में स्वतंत्रता प्रिय, लोकतांत्रिक, समतावादी, समाजवादी एबं 
धर्मनिरपेक्ष समाज का विकास होना चाहिए । विकास के 
राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने एवं विभिन्न वर्गो, संस्कृतियों 
एवं विचारों के समन्वित विकास के लिए स्वस्थ एवं पोषित 
वातावरण के निर्माण में उपयुक्त शिक्षा का विशिष्ट योग- 
दान हो सकता है । 


शिक्षा-नीति 

शिक्षा-नीति को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने तथा 
उसके कार्यान्वयन में शिक्षाक्रम की आधारभूत भूमिका 
है । विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों का संचालन, पठन- 
पाठन की प्रक्रिया एवं शिक्षा की गुणात्मकता पाठ्यक्रम के 


शिक्षाक्रम नियोजन ओर अनुसंधान 
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स्वरूप पर निर्भर है । देश में प्रभावी शिक्षा व्यवस्था एवं 
प्रक्रिया के उत्कर्ष के लिए व्यावहारिक शिक्षाक्रम नियोजन 
की आवश्यकता है, ताकि निरन्तर बदलती हुई परिस्थितियों 
एवं आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में शिक्षाक्रम का नवीनी- 
करण एवं संवर्धन किया जा सके । शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 
कुछ वर्षो से यह अनुभव किया जा रहा है कि शिक्षाक्रम 
का नियोजन होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया 
तो वांछित परिणाम प्राप्त करना मुश्किल होगा । अनेक 
आयोगों एवं विशिष्ट समितियों ने समथ-समय पर 
देश में प्रचलित सामयिक शिक्षा प्रक्रिया का मूल्यांकन 
किया है। अन्य अनेक बातों के अलावा इन आयोगों एवं 
समितियों द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियां महत्वपूर्ण 
हैं: 

(1) वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का मौजूदा सामाजिक एवं 
राष्ट्रीय वास्तबिकताओं के साथ सामंजस्य नहीं 
है; 

(2) शिक्षानीति एवं व्यवस्था में आमूल परिवर्तन की 
आवश्यकता है; 

(3) जनसामान्य के लिए शिक्षा की पहुंच एवं उपादेयता 
को बढ़ाने के लिए प्रभावी एवं योजनाबद्ध कार्य- 
क्रमों की जरूरत है । 

भारतीय शिक्षा आयोग (1964-66) से बदलते हुए 
परिवेश, विज्ञान पर संसार की निर्भरता एवं विकास, 
कल्याण, प्रगति एवं सुरक्षा के प्रति हमारी निष्ठा का 
हवाला देते हुए यह विचार व्यक्त किया है कि शिक्षा के 
रचनात्मक खूपान्तरण का सर्वाधिक महत्व है एबं इसकी 
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तात्कालिक आवश्यकता भी है, ताकि शिक्षा को जन- 
सामान्य के जीवन एवं उनकी आवश्यकताओं और 
आकांक्षाओं से जोड़ा जा सके तथा अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों 
को प्राप्त करने के परिप्रेक्ष में उसे आथिक, सामाजिक 
एवं सांस्कृतिक परिवर्तत का सशक्त माध्यम बनाया जा 
सके । विद्यालयीन शिक्षाक्रम के संदर्भ में आयोग ने इसके 
विभिन्न पहलुओं पर सुव्यवस्थित अनुसंधान की आवश्य- 
कता को प्रतिपादित किया है ताकि पाठ्यक्रम का नवीनी- 
करण हो सके, तथा अनुसंधान परिणामों एवं विशेषज्ञों की 
राय को ध्यान में रखते हुए सुधार के समन्वित कार्यक्रम 
हाथ में लिए जा सकं और जल्दबाजी में आंशिक एवं 
सांयोगिक फेर-बदल करने की स्थिति से बचा जा सके । 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई 
- दिल्ली ने पिछले कुछ समय से देश की शिक्षा में अनेक 
विवादास्पद प्रवृत्तियों के अस्तित्व को महसूस किया है । 
इनमें शिक्षा का लगातार गिरता हुआ स्तर, विकसित देशों 
की तुलना में हमारे यहां का कमजोर पाठ्यक्रम तथा 
इसके द्वारा राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के उद्देश्य से नवीन 
ज्ञान को आत्मसात कर सकने की असमर्थता शामिल हैं । 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंसान और प्रशिक्षण परिषद्‌ ने 10+ 
2-1-3 के फलस्वरूप “दस वर्षीय शिक्षा का पाठ्यक्रम 
एक -रूपरेखा” का निर्माण किया तथा इसके साथ-साथ 
अध्यापकों, शिक्षाविदों, राज्यों के शिक्षा अधिकारियों 
एवं विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के परामर्श एवं सहयोग 
से उपरोक्त रूपरेखा के अन्तर्गत पाठ्यक्रम का विस्तृत 
स्वरूप एवं पाठ्यपुस्तकें निर्मित कीं । इसी श्युंखला में 
10--2 स्तर के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों 
की रचना का कार्य चलता रहा है । नई शिक्षा सामग्री से 
विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों में तीत्र प्रतिक्रिया 
हुई तथा पाठ्यक्रम को अव्यावहारिक, अतिरेकवादिता से 
पूर्ण तथा भारी बताते हुए इसकी काफी आलोचना की गई। 
वर्ष 1977 में श्री ईश्‍वर भाई पटेल की अध्यक्षता में एक 
समिति ने इन समस्याओं का अवलोकन किया । समिति ने 
विद्यालयीन पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन प्रस्तावित किए । 
समिति द्वारा प्रस्तावित सिफारिशों की शिक्षाविदों द्वारा 
यह बताते हुए आलोचना को गई कि इसके द्वारा अपनाई 
गई कार्यविधि एवं दृष्टिकोण अनुसंधान एवं वस्तु परक 
निष्कर्षो पर आधारित नहीं है। इन संदर्भो पर विचार 
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करने से यह लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर सुधार के 
प्रयासों के बावजूद शिक्षा क्षेत्र में विद्यमान विवादों का 
अंत कर पाना एक मुहिकल कार्य है। अन्य प्रयासों के 
अलावा पाठ्यक्रम अनुसंधान के प्रयासों को मजबूत करने 
तथा प्राप्त परिणामों के शिक्षा नियोजन में उपयुक्त 
समायोजन से इस . स्थिति पर काबू पाने में सहायता मिल 
सकती है । इन बातों से स्पष्ट है कि सामाजिक प्रासंगिकता 
के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था के सुधार हेंतु अनुसंधान ,पर 
आधारित पाठ्यक्रम नियोजन का विशेष महत्त्व है। अनु- 
संधान को सुदृढ़ आधार प्रदान किए जाने पर शिक्षा प्रक्रिया 
में पर्याप्त लचीलापन लाया जा सकेगा, जिससे बदलती हुई 
आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों तथा उसकी उपादेयता 
की बनाये रखने हेतु जरूरी परिवर्तनों को आसानी से 
आत्मसात्‌ किया जा सकेगा । 


पाठ्यक्रम नियोजन 


प्राप्त सांधनों एवं वांछित परिणामों की प्राप्ति में 
परस्पर सामंजस्य की प्रक्रिया नियोजन है । पाठ्यक्रम 
नियोजन के द्वारा शिक्षा के लक्ष्यों--छात्रों में ज्ञानवर्धेन, 
कौशलविकास एवं उचित रुचियों, दृष्टिकोण एवं मूल्यों के 
संवर्धन-_-को पाने के उद्देश्य से शैक्षिक गतिविधियों का 
एक उपयुक्त कार्यक्रम तैयार किया जाता है । इस कार्य क्रम 
का उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायक वातावरण में 
कार्यान्वयन किया जाता है। तदन्तर इस कार्यक्रम का 
लगातार अवलोकन, समीक्षा एवं संशोधन पाठ्यक्रम 
नियोजन की सतत एवं सक्रिय प्रक्रिया के अनिवार्यं अंग 
बन जाते हैं। शिक्षाक्रम अनुसंधान का मौलिक ध्येय 
शिक्षाक्रम नियोजन की प्रकिया को अधिकाधिक प्रभावी 
एवं प्रासंगिक बनाना है । 

शिक्षाक्रम अनुसंधान के अन्तर्गत पाठ्यक्रम बनाने, 
लागू करने एवं इस प्रक्रिया के मूल्यांकन करने से संबंधित 
समस्याओं का अध्ययन किया जा सकता है । पाट्यक्रम 
योजना के प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रम 
नियोजन के सामान्य एवं स्थापित सिद्धांतो एवं जानकारी 
का उपयोग करते हैं। पाठ्यक्रम नियोजक से संद्धांतिक 
जानकारी के संवर्धन की अपेक्षा नहीं की जाती । पाठ्यक्रम 
के क्षेत्र में शोधकर्ताओं को पाठ्यक्रम नियोजन के कार्य को 
अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से अधिक परिष्कृत एवं 
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संबंधित सैद्धांतिक पृष्ठभूमि एवं कार्यविधियों के स्वरूप का 
निर्माण करना होगा, तभी पाठ्यक्रम को वास्तविक अर्थो 
में अनुसंधान आधारित बनाया जा सकेगा । 


भारत ओर विइव के बहुत से अन्य देशों में पाठ्यक्रम 
निर्धारण हेतु विशेषज्ञों को किसी एक स्थान पर सम्मेलन 
अथवा बैठक के रूप में एकत्रित किया जाता है। यह 
सामान्य जानकारी की बात है कि बहुधा ऐसी बैठकों, 
सम्मेलनों में आमत्रित विशेषज्ञ, वास्तविक अर्थों में विशेषज्ञ 
नहीं होते अपितु सार्वजनिक अथवा व्यावसायिक जीवन 
में पद विशेष को धारण करने के कारण विशेषज्ञ मान 
लिए जाते हैं । देखने में आता है कि इस तरह के आयोजन 
आयोजकों द्वारा पूर्वनिर्धारित बातों का अनुमोदन करते 
हैं । आथिक साधनों की सीमितता एवं अन्य व्यावहारिक 
कठिनाइयां विशेषज्ञों के अधिक संख्या के बैठकों अवथा 
सम्मेलनों में भाग लेने में बाधक हैं। अतः वर्तमान परि- 
स्थितियों में पाठ्यक्रम का वस्तुपरक निर्धारण अथवा 
नवीनीकरण मात्र संयोग पर निर्भर है। योजनाबद्ध तरीके 
से विद्यालयीन पाठ्यक्रम में अनुसंधान किए जाने से 
उपरोक्त कमियों का उपयुक्त समाधान किया जा सकता 
है । अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किसी भी समस्या/विषय 
विशेष पर संबंधित क्षेत्र में कार्यरत अधिकाधिक विशेषज्ञों 
की राय अपेक्षाकृत कम लागत में प्राप्त की जा सकती है । 
प्राप्त किए गए. आंकड़ों का वैज्ञानिक विश्लेषण करके 
वस्तुपरक परिणाम निकाले जा सकते हैं । इन बातों का 
आशय यह नहीं है कि विशेषज्ञों की बैठकों/सम्मेलनों का 
स्थान अनुसंधान द्वारा लिया जायेगा बल्कि अनुसंधान के 
द्वारा विशेषज्ञों को पाठ्यक्रम के विवादास्पद मुद्दों एवं 
जटिलताओं के समाधान हेतु समर्थनात्मक आंकड़ों का 
मौलिक आधार प्राप्त होगा एवं उन्हें संबंधित विषयों में 
युक्ति संगत निर्णय पर पहुंचाने में सहायता मिलेगी । 


पाठ्यक्रम अनुसंधान 


विकासशील देशों में पाठ्यक्रम अनुसंधान के क्षेत्र में 
अनेक कठिनाइयां हैं। इन देशों की शिक्षा प्रक्रिया में 
नियोजकों के अज्ञान अथवा पूर्वाग्रहों के फलस्वरूप जाने- 
अनजाने कुछ ऐसी बातों का समावेश हो जाता है जिनके 
फलस्वरूप छात्रों में अवांछित व्यवहार एवं आदतों का 
प्रादुर्भाव होता है। स्पष्टतः इन बातों से राष्ट्र के आथिक, 
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सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान में बाधायें उत्पन्न हो 
जाती हें । पाठ्यक्रम अनुसंधानकर्ताओं के लिए विकास- 
शील देशों के परिप्रेक्ष में इन बातों की स्पष्ट जानकारी 
प्राप्त करना एक चुनौती है । 


शिक्षाक्रम के जिन पहलुओं में अनुसंधान की 
आवश्यकता है उनमें विभिन्न शेक्षणिक विधियों का 
तुलनात्मक अध्ययन तथा शैक्षणिक प्रक्रिया को बेहतर 
बनाने में विज्ञान एवं तकनीकी के योगदान का अध्ययन 
शामिल है। इस स्तर पर संबंधित व्यावहारिक समस्याओं 
जेसे--पाठ्यक्रम भार का सवाल, सूचना प्रबन्धों एवं 
शेक्षणिक उपकरणों के उपयुक्त उपयोग का अध्ययन किया 
जाना प्रासंगिक होगा । पाठ्यक्रम मूल्यांकन के क्षेत्र में 
कार्यरत अनुसंधानकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे 
समग्र शिक्षा प्रक्रिया की समीक्षा एवं मूल्यांकन हेतु 
परिष्कृत विधियों, परिकल्पताओं एवं माडलों का प्रति- 
पादन करेंगे जिनके द्वारा शिक्षा प्रक्रिया के परिणामों की 
परीक्षा निर्धारित उद्देश्यों के परिप्रेक्ष में की जा सके। 
इस संदर्भे में यह ध्यान रखना जरूरी होगा कि किसी भी 
समाज अथवा देश में शिक्षा प्रक्रिया की समीक्षा एवं 
मूल्यांकन से संबंधित गुणकों का महत्व, वहां के जन सामान्य 
की आथिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आकांक्षाओं पर 
निर्भर करता है। 


सामान्य रूप के शिक्षाक्रम अनुसंधान से सम्बन्धित 
संपूर्ण विषयों को सूचीबद्ध करना कठिन है। अनुसंधान 
विषयों का चुनाव एवं संबंधित समस्याओं का व्यवस्थित 
रूप से गंभीर अध्ययन अनुसंधानकर्ता की प्रतिभा, 
कल्पनाशीलता एवं उसकी सहिष्णुता पर निर्भर 
करता है। देशकाल एवं परिस्थितियां किसी भी समस्या 
के महत्व एवं उसकी गंभीरता का प्रतिपादन करते हैं। 
एक लंबे समथ की गुलामी के बाद पिछले कुछ दशकों में 
संसार के अधिकांश देशों को राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त 
हुई है । बदली हुई परिस्थिति में इन गरीब एबं विका- 
सोन्मुख देशों की जनता में उत्कृष्टता प्राप्त करने की नई 
संभावनाओं के प्रति, विश्वास जागृत हुआ है। दुनियां के 
ये तमाम देश अपने लोगों को बेहतर जीवन मुहैया करने 
के उद्देश्य से अपनी आवश्यकताओं एवं मूल्यों के अनुरूप 
अपनी शिक्षा व्यवस्था के उद्भव के प्रति कृत-संकल्प हैं। 
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इन देशों के शिक्षा नियोजकों के प्रयोजनपूर्ण प्रयासों की पर आधारित किक्षाक्रम नियोजन” का संदेश अत्यधिक 
सफलता के लिए भारतीय शिक्षा आयोग का “अनुसंधान महत्वपूर्ण है। 


संदर्भ 
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भारत सरकार, 1977. 
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विकासशील देशों में पाठ्यक्रम अनुसंधान के क्षेत्र में, अनेक कठिनाइयां हैं। इन देशों की 
शिक्षा प्रक्रिया में नियोजकों के अज्ञान अथवा पूर्वाग्रहों के फलस्वरूप जाने-अनजाने, कुछ ऐसी 
बातों का समावेश हो जाता है, जिनके फलस्वरूप छात्रों में अवांछित व्यवहार एवं आदतों का 


प्रादुर्भाव होता है । 


TPR WT nT RE EF 


विद्यालय निरीक्षण-पयवेक्षण को समस्या 


शिक्षा के प्रसार एवं विकास में निरीक्षण एवं पयंवेक्षण 
की एक विशिष्ट भूमिका है। निरीक्षण द्वारा केवल कृत 
कार्य का मूल्यांकन होता है, परन्तु पर्यवेक्षण में कार्य- 
विस्तार तथा सुधार की भावना भी निहित रहती है। आज 
निरीक्षक का कार्य छिद्रान्वेषण द्वारा शिक्षक की दुबंलता 
खोजना नहीं, अपितु उसकी सीमाओं तथा असुविधाओं को 
समझना एवं दूर करना है; उनके शेक्षणिक, व्यावसायिक 
तथा मानसिक विकास में सहयोग प्रदान करना है। 


प्रजातन्त्रात्मक भावनाओं के विकास ने अधिकारी 
तथा सहयोगी वर्ग के मध्य मित्र, सुधारक, मार्गदर्शक तथा 
दार्शनिक के सौजन्यपूर्ण सम्बन्ध की नींव डाली है। आज 
का निरीक्षक प्रताड्नापूर्ण टिप्पणी लेखक के स्थान पर 
परामर्शदाता सहयोगी बन गया है । अतः निरीक्षण-पर्य- 
वेक्षण कार्य करने वाले अधिकारी को शिक्षा अधिकारी 
कहकर पुकारा जाने लगा है । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ 
भारत में शिक्षा का विपुल प्रसार हुआ है । क्योंकि स्वतंत्र 
भारत के प्रत्येक बालक को शिक्षित करके एक अच्छा 
नागरिक बनाना है। शिक्षा के वर्तमान ढांचे में आवश्यक 
सुधार का प्रश्‍न सामने आया। शिक्षा के गुणात्मक विकास 
एवं स्तर, दोनों को ध्यान में रखकर अनेक शिक्षा संस्थानों, 
आयोगों ने शिक्षा-योजनाएं तैयार की । मुदालियर आयोग 
ने वर्तमान निरीक्षण-प्रणाली को अप्रजातन्त्रात्मक, अनु- 
पयोगी, अमनोवैज्ञानिक तथा अपर्याप्त ठहराया । अकुशल 
तथा बाह्याडम्बरपूर्ण निरीक्षण-प्रणाली को परिवर्तित 
परिस्थितियों में अनुचित बताया । परम्परागत अफसर- 
शाही तथा अधिनायकवाद का युग समाप्त हो गया है। 


ए] श्रीमती एन० कुंवर 


प्रताड़नापूर्ण आज्ञापत्र निकालना आज असामयिक हो गया 
है । निरीक्षण के समय बैंड बाजे द्वारा भव्य स्वागत, सम्मान, 
प्रशस्तिगान, आतिथ्य हेतु माल्यार्पण आदि का आयोजन 
निर्थक समझा जाने लगा है । 


निरीक्षण 


शिक्षा-क्षेत्र में निरीक्षण एक रचनात्मक प्रक्रिया मानी 
जाने लगी है। शिक्षा अधिकारी- विद्यार्थी, अभिभावक, 
अध्यापक, कर्मचारी, अधिकारी वर्ग तथा समाज से जुड़ 
गया है । उसका कार्य बहुत जटिल हो गया है । उसका कार्ये 
उपर्युक्त मानवीय उपकरणों के संयोजन के साथ-साथ | 
शिक्षा के भौतिक उपादानों में सुधार लाना है। उसे 
विद्यालय-छात्रावास तथा भवन, क्रीड़ास्थल, प्रयोगशाला, 
पुस्तकालय-फर्नीचर, विद्यालय-कार्यालय, वित्त व्यवस्था के 
साथ-साथ पाठ्य-सामग्री, अध्ययन-अध्यापन शैली का भी 
निरीक्षण-परीक्षण करना है। उसे मूल्यांकन करके इन सबके 
संवर्धन की ओर ध्यान देना होगा । वह सहधर्मी सहयोगियों 
के मध्य निरंकुश अधिकारी नहीं, अपितु एक मागंदरशंक | 
नेता है । उसे भय व आतंक के स्थान पर सौहाद पूर्ण वाता- 
वरण निर्मित करना है | उसे नई शिक्षण पद्धतियों तथा 
सिद्धांतों को विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों एवं 
आवश्यकताओं के संदर्भ में पर्यवेक्षण करके पाठ्य-सामग्री 
तथा शैक्षणिक क्रियाओं का समायोजन का कार्य भी करना 
होगा । पर्यवेक्षण का लक्ष्य प्रत्येक शाला की बहुमुखी प्रगति | 
में सहयोग देना ही नहीं अपितु समस्त विभिन्न शालाओं में 
एकरूपता तथा सामंजस्य, समन्वय स्थापित करना भी 


बिद्यालय निरीक्षण-पर्यवेक्षण की समस्या 


है । उसे विद्यालय परिसर में सुधार व शिक्षक वर्ग के मागे- 
दर्शन के साथ-साथ शिक्षण संस्थाओं को प्रजातांत्रिक 
नेतृत्व भी प्रदान करना है । विभिन्न विषयों की उन्नति 
के लिए गोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यदल, सामूहिक विचारः 
विश्लेषण, अध्ययन केन्द्रों तथा कमेंशालाओं की स्थापना 
करनी होगी । इन अध्ययन क्रियाओं एवं इकाइयों का साव- 
धानीपुर्वक नियोजन, सम्पादन तथा निर्देशन करना होगा । 
प्रतिदिन ज्ञान उपलब्धि की नई-तई शैलियों का अनुसंधान 
द्वारा विकास किया जा रहा है। पठन-पाठन के लिए 
ही नहीं, अपितु पर्यवेक्षण के लिए भी बैज्ञानिक, तटस्थ, 
निष्पक्ष प्रणाली एवं उपकरणों का विकास हो रहा है। 
विविध चित्रों के विशेषज्ञ संभाषण-संइलेषण अथवा प्रयोग- 
शाला-परीक्षणों के माध्यम से तथ्यपरक, निष्पक्ष उपादानों 
का विकास कर रहे हैं, जिससे शिक्षा पद्धति में आशातीत 
उन्नति एवं सुधार हो रहा है । विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट 
तथा रचनात्मक क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान एवं अनुभव 
की नई उद्भावनाएं जन्म ले रही हैं। इससे शिक्षक की 
व्यावसायिक क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अतः आधु- 
निक निरीक्षण-पर्यवेक्षण क्षेत्र में नए-नए आयाम जोड़ 
दिए गए हैं। उन्नत निरीक्षण प्रणाली द्वारा नवीन अनु- 
संधानों, नए विचारों तथा पद्धतियों से शिक्षक को परिचित 
कराना है, जिससे शिक्षक की व्यावसायिक योग्यता तथा 
अनुभव में दिन-प्रतिदिन वृद्धि होती रहे। आधुनिक 
निरीक्षण में क्रिया और ज्ञान के संयोजन एवं समन्वय को 
भी सम्मिलित कर लिया गया है। शिक्षक, शिक्षाविद तथा 
विशेषज्ञों के ज्ञान एवं अनुभव को एकत्रित करने का प्रयास 
हो रहा है, जिससे शिक्षकों को शिक्षण (पठन-पाठन) की 
नवीनतम पद्धतियों का परिचय मिल सके। इन सबका 
उत्तरदायित्व भी निरीक्षक तथा पयंवेक्षक को सौंप दिया 
गया है। निरीक्षक को अपनी कार्य प्रणाली वैज्ञानिक व 
तकं संगत बनानी होगी । उसका कार्य निष्पक्ष, नियमित 
और न्याय संगत होता चाहिए, तभी वह अपने सहधर्मी 
शिक्षकों का उत्साहवर्धक एवं प्रेरणाप्रद मार्ग दर्शेन कर 
सकेगा । 


रचनात्मक सहयोग 


निरीक्षण कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए 
प्रशासन तथा शैक्षणिक कार्य को पृथक्‌-पृथक्‌ करना 
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“ आवश्यक हो गया है। निरीक्षक को प्रशासन के कार्य-भार 


से मुक्त करना होगा, तभी वह शिक्षण-प्रशिक्षण, पठन- 
पाठन की क्रिया में सक्रिय रचनात्मक सहयोग दे 
सकता है । उसे विभागीय जांच आदि के कार्यों से मुक्त 
करना होगा । इन सब कार्यो के लिए आंकड़े-संकलन 
निकाय बर्गीकरण इकाई की सहायता ली जा सकती है । 
इसके अतिरिक्त भी निरीक्षकों को अनेक प्रशासकीय कार्य 
करने पड़ते हैं, जैसे नई-नई शालाओं की स्थापना, उनके 
संचालन हेतु अध्यापकों की नियुक्ति, स्थानान्तरण, 
अवकाश स्वीकृति, सेवा-मुक्ति आदि । इतना ही नहीं, उसे 
नीति-निर्धारण, आथिक तथा शिक्षा सम्बन्धी कठिनाइयों 
को दूर करने के लिये वरिष्ठ अधिकारियों, राजनीतिज्ञों के 
साथ सम्पर्क स्थापित करना पड़ता है। प्रजातन्त्र में राज- 
नैतिक नेताओं को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के 
समारोह-सम्मेलनों का आयोजन भी करना होता है। 
निरीक्षक को जन-कल्याण के लिए धन एकत्र करना, 
समितियों की अध्यक्षता तथा सदस्येता स्वीकार करनी 
पड़ती है । इन सब गतिविधियों का बुरा प्रभाव उसकी 
कार्य कुशलता एवं क्षमता पर पड़ता है । निरीक्षक के अनेक 
कार्य राज्य शिक्षा संस्थान, परामश ब्यूरो, विज्ञान परिषद, 
पाठ्य सामग्री निदेशालय, आदि संस्थाओं को सौपे जा 
सकते हैं । 


निरीक्षण-पयंवेक्षण कार्य 


निरीक्ष ण-पर्यवेक्षण कार्य-- सुधारात्मक, अवरोधात्मक 
तथा रचनात्मक--तीन प्रकार का होता है। रचनात्मक 
पर्यवेक्षण शिक्षकों में आत्म-सम्मान, स्वतन्त्रता, आत्म- 
निर्भरता, खोज वृत्ति एवं जिज्ञासा को प्रोत्साहित करता 
है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने 
विद्यालय निरीक्षकों को विद्यालय के सर्वांगीण मूल्यांकन 
हेतु कुछ सुझाव दिये हैं । इस संस्था ने विद्यालय में उपलब्ध 
(1) भौतिक सुविधाओं (2) अध्यापक (3) पाठ्यक्रम 
(4) शिक्षण कार्य (5) रचनात्मक क्रियाओं की प्रक्रिया 
की जांच-पड़ताल को पर्यवेक्षण के समय आवश्यक बताया 
है। 

निरीक्षण-प्रणाली को सही रूप प्रदान करने के लिए 
विद्यालयों की संख्या के अनुसार निरीक्षक नियुक्त किए 
जाने चाहिएं । उनकी सहायतार्थ उपनिरीक्षक तथा 
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सहायक निरीक्षकों की व्यवस्था होनी चाहिए । उनकी 
नियुक्ति के समय विज्ञान, वाणिज्य, गृहविज्ञान, संगीत-नृत्य- 
कला, योगशिक्षा, शारीरिक शिक्षा आदि के विशिष्ट ज्ञाता 
निरीक्षकों की भर्ती को भी ध्यान में रखना चाहिए । निरी- 
क्षण योजना का विस्तृत प्रारूप तैयार करके उसकी विधि- 
वत सूचना प्रधानाचार्य को भेजी जानी चाहिए | निरीक्षण 
कार्यक्रम विस्तृत होना चाहिए, जिसमें विद्यालय-भवन, 
छात्रावास, विद्यालय-कार्यालय एवं पाठ्यान्तर क्रियाकलाप 
को भी सम्मिलित करना चाहिए। निरीक्षण हेतु कम से 
कम तीन दिन का समय निर्धारित किया जाय । निरीक्षण 
समिति में निरीक्षक के अतिरिक्त सभी विषयों के विशेषज्ञ 
होने चाहिएं, जिन्हें विद्यालयों से न लेकर प्रशिक्षण 
संस्थाओं, राज्य शिक्षा संस्थान आदि से लिया जाना 
चाहिए । प्रत्येक बिद्यालय का वर्ष में तीन बार या कम से 


भारतीय आधुनिक शिक्षा- अक्तूबर 1984 


कम एक बार निरोक्षण अवश्य होना चाहिए । वर्षान्त में 
कोई भी विद्यालय निरीक्षण-्जञाभ से वंचित नहीं रहना 
चाहिए । यदा-कदा आकस्मिक निरीक्षण की भी व्यवस्था 
की जानी चाहिए । 

निरीक्षक-झिक्षा अधिकारी के व्यक्तित्व, योग्यता एवं 
अनुभव का विशेष महत्व है। उसकी व्यावसायिक कुशलता, 
शिक्षा के प्रति अभिरुचि, कर्तव्य-निष्ठा, शिक्षकों के हृदय 
में उसके लिए आदर की भावना उत्पन्न करती है । उसकी 
कार्यं शेली रुचिकर, हितकारी एवं रचनात्मक होनी 
चाहिए । उसमें पक्षपात रहित होकर रचनात्मक सुझाव 
देने की क्षमता होनी चाहिए, तभी वह सही रूप में मित्र, 
सुधारक तथा पद-प्रदर्शक के रूप में निरीक्षण का कार्य कर 
सकेगा । 


OD 


रा VW कक ™ 


निरीक्षण कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए, प्रशासन तथा शैक्षणिक कार्य को पृथक- 
पृथक करना आवश्यक हो गया है। निरीक्षक को प्रशासन के कार्यभार से मुक्‍त करना होगा, तभी 
वह शिक्षण-प्रशिक्षण, पठन-पाठन की क्रिया में सक्रिय रचनात्मक सहयोग दे सकता है । 


नेतिक शिक्षा के नये आयाम 


किसी भी सामाजिक संरचना को उस समाज द्वारा 
घोषित नैतिक मूल्यों के आधार पर सरलता से परिभाषित 
किया जा सकता है। समाज का अस्तित्व उसके सदस्यों 
द्वारा सामूहिक रूप से मान्य नैतिक व्यवहारों और मूल्यों 
पर निर्भर होता है। समाज के लिए आवश्यक है एक 
व्यवहार संहिता, जिसके आधार पर उस समूह, संगठन 
अथवा संस्था के प्रत्येक सदस्य से व्यवहार की अपेक्षा की 
जा सके । सिह 1982 के मतानुसार--'उस परिस्थिति में 
तो इसकी आवश्यकता अपरिहार्य हो जाती है जब समाज 
जटिल आधुनिकता की ओर तीब्रता से अग्रसर हो रहा हो 
और सामाजिक सम्बन्धों की मान्यतायें नई परिभाषा 
ग्रहण करती जा रही हों ।' 

मानव व्यवहार समस्त सजीवों में जटिलतम होता है 
और यह जटिलता मनुष्य में निहित बुद्धि के उच्चतम 
स्तर के कारण होती है। यह उच्चस्तरीय बुद्धि विभिन्न 
वस्तुओं, कार्यो एवं घटनाओं के मध्य सूक्ष्मता से अन्तर 
करने, उचित-अनुचित का निर्णय करने एवं उनके मूल्यांकन 
में सहायक होती है । 


नेतिक मूल्य 

नैतिक मूल्य मात्र जीवन और कार्यक्षेत्र के परिप्रेक्ष्य 
में व्यापक अर्थ एवं महत्त्व रखते हैं। मेरी मिग्नन 
मंसकार्नेहास (1984) ने इसे (किसी घटना अथवा कार्य- 
प्रणाली पर आधारित पक्ष अथवा विपक्ष की अभिवृत्ति 
माना है, जो इस विश्वास पर निर्भर होती है कि इसी के 
आधार पर कोई भी व्यक्ति, समाज अथवा संस्था लाभा- 


0 यादवेन्द्र शरण सिह 


न्वित या दण्डितं हो सकती है'। दूसरे शाब्दों मे--मूल्य वह 
विश्वास या आस्था हैं जिंनके आधार पर व्यक्ति अपने 
कार्यो का चयन कर सके । 

कार्यों के चयन की यह प्रणाली वस्तुतः स्वतंत्रता की 
सीमा पर निर्भर होती है और यह सीमा भी मूल्यों द्वारा 
ही निर्णीत होती है । हमारा “वास्तविक स्व' उन बातों 
अथवा वस्तुओं द्वारा परिलक्षित होता है जिनकी प्राप्ति 
हेतु हम प्रयत्नशील रहते हैं; साथ ही साथ वे कारक भी; 
जिनके कारण यह प्रयत्नशीलता उत्पन्न होती है । 

सूक्ष्मता से देखने पर मूल्य वास्तव में केवल उन्हीं तक 
आत्मनिष्ठ नहीं होते जो इनमें विशवास रखते या स्वीकार 
करते हैं । वस्तुतः ये वास्तविकता के ढांचे में आवृत्त स्वयं 
ही अपनी न्याय संगतता के प्रमाण, होते हैं । एक स्तर 
तथा सीमा विशेष तक भौतिक वस्तुओं का अपना मूल्य 
होता है। शाश्‍वत मूल्य होता है इनके प्रयोग का--कि किस 
प्रकार और किस कारण से हम उनका प्रयोग कर रहे हैं । 
अतः किसी भी वस्तु, शक्ति अथवा प्रक्रिया के प्रयोग की मंशा 
ही उसके मूल्य निर्धारण की कसौटी है । तेब प्रत यह उठता 
है कि क्या सामाजिक दृष्टि से अनेतिक बातों. का भी 
अपना मूल्य होता है ? 


नेतिक निर्णय 

जब हम प्रयोग प्रणाली को दृष्टि में रखते हुए किसी 
भी प्रक्रिया के परिणामों का आंकलन समाज के सामूहिक 
लाभ या हानि की दृष्टि से करते हैं तभी यह निर्णय कर 
पायेंगे कि कौन-सा कार्य नेतिक अथवा अनैतिक है । शस्त्र. 
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शिक्षा का अपना मूल्य है। किन्तु इसकी नैतिकता और 
अनेतिकता केवल इस बात पर निर्भर है कि 
उसका प्रयोग आत्मरक्षा, समाजरक्षा अथवा देश 
रक्षार्थ हुआ हैया अपने निजी स्वार्थ, लोभ अथवा 
वैमनस्य की तुष्टि हेतु । अतः अनैतिक कहे जाने वाले 
कार्यो का भी मूल्य है । पर ये मूल्य एक देश से दूसरे देश, 
समाज, संस्था अथवा जाति में अलग-अलग हो सकते हैं तथा 
इनका आकलन परिप्रेक्ष्य से पूर्णतया ही प्रभावित होता 
हैँ । 
किसी स्थिति विशेष में व्यक्ति, समाज अथवा संस्था 
जो निर्णय लेते हैं वही उनका नैतिक निर्णय होता है । यही 
किसी भी विचार, कार्य, अथवा वस्तु के प्रयोगपरक आयाम 
का नियामक होता है। इस बात से भी इंकार नहीं किया 
जा सकता कि नेतिक निणेय क्षमता और व्यक्ति का 
व्यक्तित्व एक दूसरे से पुर्णत: प्रभावित होते रहते हैं । हां, 
व्यक्तिगत स्तर पर शील-गुणों और कारकों का भेद हो 
सकता है । 
नैतिक निर्णय नैतिकता का संज्ञानात्मक पक्ष होता 
हे । अनेक मनोवैज्ञानिकों और शिक्षा-शास्त्रियों; केटिल, 
1950; पोक एवं हैंविग्हस्ट, 1960; वर्मा, 1979; 
सिह एवं लाल, 1980 तथा सिह, 1983) ने नैतिकता के 
इस पक्ष पर प्रकाश डालते हुए स्वीकार किया है कि मानव 
व्यक्तित्व में एक बलवान “इच्छा शक्ति” निहित होती 
है जिसके साथ नेतिक शीलगुण जुड़े रहते हैं । 
किसी भी प्रकार का नैतिक निर्णय लेते समय व्यक्ति 
दो प्रकार के विचारों से प्रेरित हो सकता है: 
(1) आत्म विवेक अथवा नेतिक संज्ञानात्मकता । 
(2) सामाजिक नियमानुकूलता । 
राबर्ट होगन महोदय (1975) के विचार से 'आत्म 
विवेक' उच्चतम नियम 'थामस एक्विनास' से सादृश्य 
रखता है तथा “सामाजिक नियमानुकूलता उपयोगपरक 
नियमों द्वारा संचालित होती है। व्यक्ति इन्हीं के आधार 
पर 'स्व' और 'पर' की अनुभूति द्वारा किसी भी नैतिक 
स्थिति का निर्णय करता है ।' 
इस दृष्टि से आज के तथाकथित अनैतिकता के वाता- 
वरण में शेक्षिक परिवेश को स्वच्छ बनाने हेतु बालक 
में इन मूल्यों की सही पहचान उत्पन्न करना शिक्षा एवं 
अध्यापक दोनों के प्रमुख दायित्व हो जाते हैं। आज जबकि 


भारतीय आधुनिक शिक्षा--अक्तूबर 1984 


जटिल वैज्ञानिकता हमारी सांस्कृतिक एवं सामाजिक 
चेतना को प्रभावित कर रही है और चारों ओर नैतिक 
संक्रमण की बात हो रही है, कोई भी शिक्षाविद्‌, अध्यापक 
अथवा सरकार अपने इस दायित्व से इन्कार नहीं कर 
सकती कि उसके देश का भावी कर्णधार नैतिक निणेय 
लेने में अक्षम रहे। 


नेतिक शिक्षा 


वस्तु, विचार एवं व्यवहार में नैतिक दृष्टि प्रदान 
करना हमारी शिक्षा का एक प्रमुख कार्य है। भारत के 
भविष्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है, इस बात 
से कोई भी पलायन नहीं कर सकता । यही कारण है कि 
समय-समय पर गठित अनेक आयोगों ओर समितियों 
(विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, 1948-49; राष्ट्रीय शिक्षा 
आयोग, 1964-66 तथा नेतिक शिक्षा समिति, 1959) 
ने शिक्षा में नेतिक मूल्यों के समावेश की बात पर बल 
दिया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण 
परिषद्‌ के तत्वाधान में हुई अनेक गोष्ठियों 
(हाई लेबल सेमिनार ऑन मॉरल एजुकेशन, सिमला, 
1981, नेतिक शिक्षा गोष्ठी, माच 1983 आदि) के 
सुझाव भी इसी ओर ध्यान दिलाते हैं । 

किन्तु अब तक हम यह निर्णय नहीं कर पाये हैं कि 
वास्तव में मूल्यों के ह्लास का केन्द्र बिन्दु कहां स्थित है 
तथा अगर नेतिक शिक्षा बालक को देनी है तो उसका 
स्वरूप क्या हो ? अतः विचारणीय हो जाता है कि इस 
विचार वेसम्य और अनिर्णय की स्थिति का वास्तविक 
कारण क्या है ? इस शोध-पत्र का उद्देश्य भी इसी प्रश्‍न 
में निहित है क्योंकि शोधकर्ता के मतानुसार नैतिकता 
के ह्लास की समस्या सही अर्थो में शैक्षिक-प्रक्रिया और 
शेक्षिक ढांचे के हास की समस्या है। हम छात्रों की 
मानसिकता उस स्तर तक विकसित करने में अक्षम होते 
जा रहे हैं जो आज के सामजिक परिवेश हेतु समुचित एवं 
आवश्यक है । 

आज सवंत्र 'जनसंख्या विस्फोट' और ज्ञान विस्फोट 
की चर्चायें होती हैं ओर निराकरण के उपाय सुझाये जाते 
हैं परन्तु इन सबसे भी भयंकर एक विस्फोट हो 
रहा है जिसकी ओर हम किचितमात्र भी ध्यान नहीं दे 
रहे हैं-वह है 'आकांक्षाओं का विस्फोट' । वास्तव में यह 


नैतिक शिक्षा के नये आयाम 


आकांक्षा-विस्फोट ही समाज में व्याप्त समस्त प्रदूषण भर 
अनैतिकता का मूल आधार है। अपनी असीम महत्वा- 
कांक्षा के वशीभूत हुआ युवक न तो अपने 'विवेक' से कार्य 
ले पाता है और न ही उसके कार्यो में 'सामाजिक नियमा- 
नुकूलता' ही रह पाती है । अतः उसके निर्णयों के नेतिक 
होने का प्रश्‍न ही नहीं उठता.। 

यदि हम ध्यानपूवंक इस एक दशक को विइलेषित करें 
तो पाते हैं कि आज का छात्र स्वयं से तथा अभिभावक 
अपने पाल्य से पिछले दशक के छात्र एवं अभिभावक की 
अपेक्षा अधिक आशायें करता है। भले ही छात्र की 
योग्यता और मानसिक-स्तर कैसा भी हो । छात्र अपनी 
क्षमता भूल कर तथा अभिभावक भी पाल्य की शारीरिक 
एवं मानसिक-स्तर को दृष्टि से ओभल करके प्रशासनिक 
सेवा अथवा अन्न अधिक मुद्राजंन वाली प्रतियोगी 
परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की आशा लगा लेते हें । पाल्य 
का रहन-सहन भी तदनुरूप ही बदल जाता है । फलतः 
क्षमताहीन उच्चाशा के कारण असफलता की प्राप्ति पर 
उसमें “भग्ताशा' उत्पन्न होना तथा निम्नानुभूति जागृत 
होना स्वाभाविक है, चूंकि रहन-सहन उच्च हो चुका 
है । अतः आवश्यकता पूर्ति हेतु प्रायः ही व्यक्ति 
अनैतिक स्तर पर उतरने को मजबुर हो जाता है। दुसरी 
ओर- अभिभावक भी अपने पाल्य के साथ जुड़ी 
आकांक्षा के कारण अधिक से अधिक सुविधा देने की 
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जाता है। इस प्रकार एक के बाद एक कड़ी के प्रदूषित 
होने से आज समस्त सामाजिक ढांचा ही इस प्रकार के 
प्रदूषण का शिकार हो गया है । 

अब आवश्यकता इस बात की हो गई है कि विभिन्न 
व्यक्तित्व परीक्षणों और शैक्षिक उपलब्धि परीक्षाओं पर 
समय-समय पर छात्र को और अभिभावक को भी छात्र के 
शील-गुणों और क्षमताओं की सूचना दी जाय ताकि वे 
उतनी ही आशा करें जितना उनसे और उनके बच्चों से 
संभव है। इसके द्वारा लिप्सा का (विनाश होगा और 
“भग्नाश्ञाओं' से आज का युवा मुक्‍त हो सकेगा । 

सारे अध्ययन से यह बात स्पष्ट होती है कि-- 
नैतिकता के ह्लास' जेसी कोई समस्या वास्तव में है ही नहीं । 
अगर कोई समस्या है जिसके निराकरण की खोज हमारे 
शिक्षा-शास्त्रियों को करनी है तो वह है--व्यर्थं लिप्सा 
के विकास की समस्या । इसके नियंत्रित होने पर नैतिकता 
में गिरावट की समस्या स्वयं ही सुलभ जायेगी । इस हेतु 
छात्रों में उस पुरानी कहावत--'पहले योग्य बनो तब 
इच्छा करो' के प्रति आस्था उत्पन्न करना होगा । सबसे 
पहली बात जो पाठ्य-वस्तु में रखी जाय वह सादे जीवन 
और उससे प्राप्त लाभों पर आधारित हो। इस मूलमंत्र 
द्वारा सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली और सामाजिक ढांचे का 
परिमार्जन किया जा सकता है। इसी पर आधारित पाठ्य- 
वस्तु के विभाजन की एक रूप रेखा निम्नवत्‌ हो सकती 


कामना में स्वयं अधिकाधिक मुद्रांत की ओर प्रवत हों € में स्वयं अधिकाधिक मुद्राजंन की ओर प्रवृत्त हो है: 


पाठ्य-वस्तु 


Y 
भाषा 


ऐसे महापुरुषों के जीवन चरित्र जिनका जीवन 
अत्यंत सादा था। (धर्म, जाति और देश कोई भी हो) 


| 

| 
या आया 

गणित 

आडम्बर हीन सुखी जीवन एवं भड़कीले रहन-सहन 
के बीच खर्च और बचत आदि पर तुलनात्मक प्रशन 
रखे जाएं । अध्यापक भी दोनों प्रकार के पारिवारिक 
ढांचे की तुलना करे और लाभ हानि बताये । 


या पा 7 Ov 


वज्ञान 
कृत्रिम साधनों वाले रहन-सहन की हानियां, प्रदूषण, 
बीमारियां तथा सादे और स्वच्छ जीवन के लाभों का 
समावेश रहे। साथ ही सद्भावपूर्ण एवं सीमित 
साधनों वाले महान वैज्ञानिकों के जीवन चरित्र रखे 
जाएं । घरेलू उद्योगों को भी बढ़ावा मिले--ऐसे पाठ 
रखे जाएं। $ 
कृषि 
अपनी सीमित पूंजी एवं भूमि से ही अपनी अधिकतम 
आवश्यकतायें पूर्ण करने के उपाय । साथ ही ऐसी 
भावना जागृत कराने की भी बात अध्यापक करे कि 
छात्र कृषि को अन्य कार्यों की अपेक्षा हेय न समभे । 
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इसी प्रकार अन्य विषयों में भी इन बातों को स्थान 
मिले । इस प्रकार करने से बालक केवल प्रशासनिक सेवा 
अथवा अधिक आय वाले पेशों पर ध्यान न लगाकर कृषि, 
शिल्प आदि पर भी ध्यान देगा तथा सादे और समुन्नत 
जीवन की ओर भी आकृष्ट होगा । छात्रों में यह भाव 
जगाना--कि ऊंची नौकरियां अथवा अधिक धन होना ही 
मान सम्मान प्राप्तिका स्रोत नहीं है बल्कि इनके बिना 
भी अपने सद्विचार एवं दायित्व (जो उसे समाज ने 
सौंपा है) के निर्वाह द्वारा और भी महान बन सकता है--- 
अध्यापक एवं शिक्षा का महत्वपुर्ण लक्ष्य होना चाहिए। 

अगर हम ऐसी शिक्षा देने में सक्षम होंगे तभी हमारी 


भारतीय आधुनिक सिक्षा--अकतूबर 1984 


युवा पीढ़ी “भग्नाशा का शिकार होने से बचेगी और उसमें 
नैतिक निर्णय क्षमता का भी पर्याप्त बिकास होगा । 
दूसरे शब्दों में यही शिक्षा वास्तविक नैतिकता का उपागम 
बन सकती है, क्योंकि--नैतिकता वह दृष्किण है जिससे 
मनुष्य, मनुष्य को अपने तथा उसके दोनों पक्षों से देखता है। | 
यह केवल सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुदृढता नहीं है 
बल्कि वास्तविक जीवन के अनुभवों से सार निकालने की 
प्रक्रिया भी है तथा विवेक, आत्म-नियंत्रण और आत्म- 
निर्णय की आधार भूमि भी है। इसमें जाति; धर्म, समुदाय, 
भाषा, रंग आदि न कहीं आड़े आते हैं और न ही कहीं 
इसे बांधते हैं । 

[ml 


DM र आ 0 जन्‍ीलिकी 
मानव व्यवहार समस्त सजीवों में जटिलतम होता है और यह जटिलता मनुष्य में निहित 


बुद्धि के ६९३१४) स्तर के कारण होती है। यह उच्चस्तरीय बुद्धि विभिन्‍न वस्तुओं, कार्यों एवं 
घटनाओं के मध्य सूक्ष्मता से अंतर करने, उचित-अनुचित का निर्णय करने एवं उनके मूल्यांकन में 


सहायक होती है । 
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विद्यालय में अनुशासन 


आजकल विद्यालयों की ज्वलंत समस्या है--विद्यार्थियों 
तथा शिक्षकों का अनुत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहा र, जो विद्यालय 
के शान्त वातावरण को क्षुब्ध कर देता है । इससे शिक्षण 
तथा प्रशासन दोनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है। 
प्रश्‍न है--अनुशासन क्या है ? 

“अनुशासन एक शालीन एवं भद्र आचरण है, जिसमें 
उच्चस्तरीय उत्तरदायित्व की भावना, अधिकारी के प्रति 
आदरभावना, व्यवस्था से प्रेम, कतंव्यपालत की सतत्‌ 
लालसा, नियमितता तथा दक्षतापूर्वक कार्य करने की 
भावना सन्निहित है” । 


अनुशासन 


अनुशासन की इस परिभाषा के साथ यह प्रश्‍न जुड़ा 
है कि अनुशासन का स्वरूप क्या है। अनुशासन के तीन 
केन्द्र बिंदु हे---(क) विद्यार्थी, (ख) शिक्षक, (ग) प्रशा- 
सक। यदि विद्यार्थी को समस्या के रूप में ले तो सामान्य 
लक्षण हैं--कक्षा में देर से आना, गृहकायं न करना, कक्षा 
में शोर मचाना, लड़ाई-कगड़ा करना, विद्यार्थी-सभा, 
प्रार्थना-सभा, उत्सव आदि अवसरों पर जान-बुझकर शोर 
मचाना, सीटी बजाना, पटाखे-छोड़ना, विद्यालय की सामग्री 
को क्षति पहुंचाना, अभद्र भाषा का प्रयोग, भद्दे नाम 
रखना, फबती कसना, गुट बनाना, कक्षा की हड़ताल 
करना या पूरी कक्षा का बिना बताए घर चले जाना, 
आक्रामक आचरण, परीक्षा में नकल करना और धमकी 
देना, अनुचित सामाजिक व्यवहार--चोरी करना, झूठ 
बोलना, शुल्क आदि समय पर न देना, विद्यालय में न 
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आना, विलम्ब से आना तथा विद्यालय से बीच में ही भाग 
जाना । 

यदि अध्यापक की समस्या को केन्द्र में रखें तो अधि- 
कांश बातें यहां भी लागू होगीं। उदाहरणाथ्थ-- अभद्र 
आचरण, कक्षा में न जाना, काम से जी चुराना, विद्या- 
थियों में बदनाम होना । अन्य कारण हो सकते हैं---आलस्य, 
अयोग्यता, व्यवसाय के प्रति अरुचि, प्रशिक्षण की कमी, 
मारपीट का स्वभाव, प्रशासकीय व्यवस्था और नियमों के 
प्रति खुला विद्रोह, छात्रों को उकसाना, साथियों को उक- 
साना, कटु व्यवहार तथा असत्यालोचना । अब महत्वपूर्ण 
प्रश्‍न है~अनुशासनहीनता के प्रति परम्परागत दृष्टिकोण 
ओर आधुनिक दृष्टिकोण में क्या भेद है । दण्ड के सन्दर्भ में 
प्राचीन मान्यता थी--किग सोलोमन के शब्दों में $27९ 
the rod and spoil the child” -- 'डण्डा छोड़ा लड़का 
बिगड़ा'; किन्तु अब डण्डे की अनिवार्यता का स्थान मनो- 
बैज्ञानिक प्रेरणा ने ले लिया है। आज की स्पष्ट विचार- 
धारा है कि बालक की प्रवृत्तियों में भय अवरोधक न हो, 
उसके सहज विकास का दमन न किया जाय वरन्‌ उसकी 
प्रवृत्तियों का अवलोकन किया जाय तथा प्रभावात्मक ढंग 
से उसकी उच्छु खलता व उद्दंडता को नियंत्रित, संयमित 
किया जाय । बालक में संवेग स्वाभाविक एवं प्रकृति प्रदत्त 
हैं। इन असद्‌ मनोवृत्तियों में निखार लाना ही शिक्षा का 
मूल प्रयोजन है । अतः मारपीट, दण्ड आदि के स्थान पर 
प्रेम, सहयोग, सहानुभूति के द्वारा बालक को उसके कतव्य 
के प्रति प्रेरित किया जाए। अब अनुशासन का आधुनिक 
अर्थं है-- अनुशासन बाह्य दबाव के नियमों की परतन्त्रता 
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नहीं, अपितु मस्तिष्क, स्वभाव आदि का सहयोग की भावना 
से प्रशिक्षण द्वारा विकास करना है। 

अनुशासन लागू करने के लिए आत्मानुशासन, आत्म- 
नियंत्रण तथा रचनात्मक अनुशासन को अपनाना होगा। 


सिद्धान्त और व्यवहार 


सिद्धान्त और व्यवहार में अन्तर है । क्या दण्ड को 
विद्यालयों से वर्तमान व्यवस्था में समाप्त किया जा सकता 
है? नहीं, फिर दण्ड कंसा दें, इसके मोटे तौर पर कुछ 
सिद्धान्त हो सकते हैं :--दण्ड शारीरिक न हों, दण्ड शान्त 
स्वभाव से सोच-समभकर सुधारात्मक दृष्टिकोण से दिया 
जाए । यह निश्चित हो। विद्यार्थियों को विदित हो कि उन्हें 
अमुक नियम भंग करने पर इतना दण्ड मिलेगा । दण्ड 
भावावेश में न दिया जाए, संतुलित एवं उचित होना 
चाहिए। छात्र को अनुभव हो कि उसे उचित दण्ड मिला है। 
दण्ड स्वरूप रचनात्मक कार्य कराए जाएं, जेसे सफाई करना 
या देर तक बैठाकर पढ़ाना, छात्र के असंयत आचरण को 
सुधारने का उचित अवसर दिया जाए। उसके माता-पिता 
का सहयोग भी लिया जाए। 

निदान से पूर्व अनुशासनहीनता के कारणों पर विचार 
करना आवश्यक है । पहला कारण विद्यार्थी का सामाजिक 
वातावरण है, जिसमें अभिभावकों द्वारा अवहेलना, डांट 
फटकार आदि, साथियों का दुर्व्यवहार, अध्यापक द्वारा 
प्रताइना आते हैं। मनोवेज्ञानिक कारणों में--अध्ययन- 
विषय में कमजोरी, छात्र में बदले की भावना आदि हैं । 
अन्य कारण हैं--विद्यालय द्वारा युवा मन की अतिरिक्त 
ऊर्जा-शवित को रचनात्मक क्षेत्रों में लगाना, जेसे खेल- 
कूद के अवसरों की कमी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आंतरिक 
क्षुधा को खुराक न मिलना, प्रतिस्पर्धात्मक कार्येकलापों 
का अभाव, नाटक, गीत, भाषणादि प्रतियोगिताएं न 
कराना। पुस्तकालय से उपयूक्त पुस्तके न मिलना, अध्या- 
पन कक्ष की नीरसता ओर शिक्षक के व्यक्तित्व का निरा- 
कर्षण आदि भी कारण भी हो सकते हैं। 

अनुशासनहीनता का निदान क्या है? इसके लिए 
शारिग ने तीन निदान बताए हैं-- 


(क) सृजनात्मक अनुशासन--जिसमें अच्छी प्रक्रिया 
और आदतों का अभ्यास द्वारा विकास किया जाए। अच्छे 
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कार्यों को प्रोत्साहित किया जाए । सदन-प्रणाली क 
विकास इसके कार्यक्रमों में बालक का सहयोग लेना, उन 
उत्साहित करना । सामाजिक गुणों का विकास कर. 
जैसे शोर न मचाना, एक-दूसरे का आदर करने १ 
आदत डालना । सम्पूर्ण कक्षा सक्रिय हो, नीरस न हो, 
बैठने की व्यवस्था ठीक हो । बालक के व्यक्तित्व १ 

आदर मिले । विद्यालय में अच्छी परम्परायें डा 
जाएं-- जैसे, प्रार्थना सभा में नैतिक शिक्षा भाषणादि 
शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली हो । 


(ख) प्रतिबंधात्मक अनुशासन- शिक्षक बच्चों वे 

नाम याद रखें ओर उन्हें नाम से पुकारे, गलती पर टोके । 
यदि बालक कार्य में रुकावट डाले तो उसे शांतिपूर्वक क 
किन्तु सम्मानपुर्वंक शब्दों में समभायें। सम्पूर्ण कक्षा के 
सामने कड़ी आलोचना न करे भौर न क्रोध प्रकट करें| 
बालकों के मन में शिक्षक ऐसा भाव उत्पन्न करे कि 
और शिष्य का पुनीत सम्बन्ध प्रकट हो । शिक्षण-सत्र के 
आरम्भ में ढील न करे । आरम्भ से सतर्क एवं सावधान 
रहें। पढ़ाते समय सभी बालकों पर दृष्टि रखें, उनकी 
आंखों में झांके, बैठकर नहीं, वरन कक्षा में घूम-घूम करु 
पढ़ाएं बुराई को आरम्भ में, ही समाप्त कर दें। 


(ग) उपचारात्मक अनुशासन--शिक्षक को चाहिं 
कि वह अपराधी बालक को निर्णय होने तक दूसरे बालकों 
से पृथक रखे, अपराधी को अपराध के परिणाम के विषय मै 
सोचने-समभझने का अवसर दे । क्षमा याचना के लिए बाध्य 
न करें। दण्ड सोच-समभ कर दें, जो समस्या सुल 
जाए उसे फिर न उठायें। सारी कक्षा को सजा न दें 
अभिभावकों का सक्रिय सहयोग लें। दंडित बालक का 
उपहास न उड़ायें। बालक को कोई धमकी न दें 
अध्यापक की सहायता ले । सुधारात्मक ढंग (कदम 
बालक की समझ से बाहरन हों। दण्ड अपराधानुकूल ही 
और अपराध प्रमाणित होने पर ही दण्ड दिया जाए । 

शिक्षक वर्ग में भी अनुशासनहीनता दृष्टिगोचर हात 
है, जिसके अनेक कारण हैं :-- 


(क) सामाजिक कारण- जैसे पारिवारिक तः 
गृहकलह अथवा बीमारी, साथी शिक्षकों का दुव्यवही, 
तथा प्रशासक के साथ नासमभी प्रमुख हैं। 


(ख) मनोवंज्ञानिक कारण-_ कक्षा के बड़े होने 


विद्यालय में अनुशासन 


प्रतिक्रिया, काये की अधिकता, विद्यालय द्वारा स्वीकृति का 
अभाव तथा छात्रों द्वारा निरादर आदि । 

उपर्युक्त समस्या के निदानार्थ सभी शिक्षकों को विद्या- 
लय के कार्यक्रमों तथा विकास में कहीं न कहीं साभी किया 
जाए, जिससे वह स्वयं को विद्यालय का अभिन्न अंग समभे। 
शिक्षक के कार्य की जांच प्रेम की भावना से की जाए। 
विद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी को सहयोगी माना जाए । 
उसके अच्छे कार्यों तथा सद्गुणों की सराहना की जाए | 
प्रशासक साथियों से मानवीय सम्बन्ध रखें । प्रशासक के 
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शब्द व व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण हों, जिससे परस्पर विश्वास 
और सहयोग बढ़े। शिक्षकों की समस्याओं जैसे भविष्य 
निधि, मेडिकल बिल, दक्षतावरोध और अनिवार्य जमा 
योजना आदि का यथासमय भुगतान कराया जाए। बीमारी 
के कारण दीर्घावकाश देने तथा स्थानान्तरण के समय चार्ज 
लेने पर सद्व्यवहार किया जाए। शिक्षक के पारिवारिक 
सुख-दुःख का साथी बना जाए-_बीमारी व उत्सवों पर 
उसके घर जाया जाए। सभय पर आथिक लाभ परीक्षा 
शुल्क आदि से वंचित न किया जाए । 

Od 
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अनुशासन एक शालीन एवं भद्र आचरण है, {जिसमें उच्चस्तरीय उत्तरदायित्व की भावना, 
अधिकारी के प्रति आदर भावना, व्यवस्था से प्रेम, कतेव्यपालन की सतत्‌ लालसा, नियमितता 
तथा दक्षता पूवेक कार्य करने की भावना सन्निहित है। 


a —्—्ि—o््ि्ि्् ७ 


स॒जनात्मकता के लिए शिक्षा 


सृजनात्मकता अंग्रेजी के शब्द (1९809 का हिन्दी 
रूपान्तर है। मोटे रूप से सृजनात्मकता का अर्थ भिन्न- 
भिन्न दिशाओं में सोच-विचार करना है। जन-साधारण 
सृजनात्मकता का अर्थ असामान्य एवं नूतन विचार रचना 
या आविष्कार से लेते हें । एक उदाहरण देखिये--बच्चों से 
पूछा गया कि छाते का क्या उपयोग है ? आप इसके अधिक 
से अधिक उपयोग बताइए । कोई चिन्ता या विचार न 
कीजिए यदि आपके उत्तर पर कोई मित्र हंसे भी तो आप 
अजीब-से-अजीब उपयोग बताने में भी न हिचकिचाइए। 
विभिन्न बच्चे इस प्रश्‍न के विभिन्न उत्तर दे सकते हैं। 
सम्भावित उत्तर इस प्रकार हो सकते हैं : 


(1) वर्षा से रक्षा करना, 

(2) धूप से रक्षा करना, 

(3) वृद्ध ब्यक्ति द्वारा हाथ में लकड़ी की जगह प्रयोग 
करना, 

(4) मदारी के आदेश पर बन्दर द्वारा छाता लगाकर 
अकड़ के साथ चलना, 

(5) दैन्ट का खम्भा टूट जाने पर छाते से खम्भे को 
सहारा देना, 

(6) शिक्षक द्वारा गल्ती करने पर विद्यार्थियों को 
मारना, 

(7) उपयोग करने से इस धंधे में लगे लोगों को 


रोजगार मिलना । 


इस प्रकार और भी कई उत्तर बच्चों से प्राप्त हो सकते 
हैं। स्मरणीय है कि सातवां उत्तर प्रत्यक्षतः सुजनात्मकता 


[1 जमनालाल बायती 


से सम्बन्ध नहीं रखता है एवं छठा उत्तर समाज सम्मत 
नहीं हैं, अतः इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए । 
आरम्भ के दो उत्तर सामान्य स्तर के हैं, इन उत्तरों की 
हर विद्यार्थी से आशा की जा सकती है। तीसरा एवं 
चौथा उत्तर सृजनात्मकता का सूचक हो सकता है, इसी 
भांति पांचवां उत्तर निश्चित रूप से सुजनात्मकता का 
द्योतक है। पर इन उत्तरों पर सुजनात्मकता के दृष्टिकोण 
से विचार करने के लिए बच्चों की उम्र, वातावरण, पुरव 
ज्ञान को भी नहीं भूलाया जा सकता, इन सब घटकों पर 
विचार करना होगा। तीसरा उत्तर तीसरी कक्षा के 
विद्यार्थी के लिए सृजनात्मक हो सकता है, पर सम्भव है 
वही उत्तर 11वीं श्रेणी के विद्यार्थी के लिए सृजनात्मक 
नहो। इसी भांति उत्तरों के निश्चय करने में पर्यावरण 
का भी प्रभाव पड़ता है । इस प्रकार कहा जा सकता है किं 
सृजनात्मक चिन्तन भिन्न-भिन्न दिशाओं में चिन्तन को 
कहते हैं तथा इस प्रकार के चिन्तन से ही नये विचारों का 
जन्म होता है। पर यह भिन्न-भिन्न दिशाओं में चिन्तन 
समाज सम्मत हो, समाज की मान-मर्यादाओं से परे हट 
कर नहीं । इसका मतलब यह भी है कि सृजनात्मक चिन्तन 
काल्पनिक, अव्यावहारिक तथा आकाश कुसुम के समान 
नहीं हो। बहुविध दिशाओं में चिन्तन का कोई उद्देश्य 
होना चाहिए । यदि कोई ब्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति सें 
सन्तुष्ट है तो वह सुधार का प्रयास ही नहीं करेगा । यहां 
तक कि सम्भव है, सुधार की आवश्यकता ही अनुभव न 
करे । 


सुजनात्मकता के लिए शिक्षा 


सृजनात्मकता का विकास 

सुजनात्मकता का विकास समस्याओं के हल करने 
से होता है। सृजनात्मकता नये अर्थ तथा हल की खोज 
करती है, जिन पर विचार, पुर्नविचार, विश्लेषण तथा 
संश्‍लेषण करके अन्तिम हल ढूंढ़ा जाता है । बालक जव 
समस्या देखता है, उसे कोई पहले से अनुभव नहीं होता, 
ज्ञान नहीं होता, तभी वह नई परिस्थितियों में काम करता 
है, समस्या हल करता है, तभी से इन प्रयत्नों के साथ ही 
सृजनात्मकता का श्रीगणेश होता है, समस्याओं के लाभ- 
हानि सोचता है, उनके गुण-दोषों पर विचार करता है। 
यहां स्मरणीय है कि एकविध चिन्तन में भी सुजनात्मकता 
ज्ञात की जा सकती है बशतें कि यदि किसी विशिष्ट वस्तु 
के प्रयोग का पूनविचार किया जाए या विशिष्ट परिस्थिति 
को नये पर्यावरण में समझा जाए । सुजनात्मकता के क्षेत्र 
में प्रबुध चिन्तक ई० पाल टॉरेन्स के अनुसार “समाज के 
दृष्टिकोण से वह व्यवहार जो समस्या को सुलभाने में कोई 
नवीन निराकरण विधि का ढूंढ़ निकालना ही सृजनात्मकता 
कहलाता है! । शिक्षा के क्षेत्र में सुजनात्मकता की परिभाषा 
देते हुए उन्होंने लिखा है कि “यह वह प्रक्रिया है जिसमें 
बालक समस्या को समझता है, उसकी कठिनाइयों एवं 
कमियों को जानता है भौर जिनका उनके पास कोई ज्ञात 
सुझाव नहीं है। वह अपने ज्ञान द्वारा उस समस्या को 
सुलझाने के सुत्र ढूंढ़ता है, प्राबल्य तैयार करता है, उनका 
निरन्तर मूल्यांकन करता है और परिणामों अथवा निष्कषों 
की घोषणा करता है ।”? इस प्रकार प्राप्त हुए निष्कर्ष या 
परिणाम या निराकरण के उपाय आश्चर्यजनक होना 
चाहिए । 

वारटेट के विचारों में 'सूजनात्मकता से तात्य है 
साहसिकता से सोचना, सीधे मार्ग से हटकर अलग चलना, 
सांचे अथवा ढांचे को तोड़-फोड़ देना, अनुभव के लिए 
तैयार रहना और एक के बाद दूसरे की ओर अग्रसर होना । 


इसी भांति (८०४०८ के अनुसार “Creative 
thinking consists of forming new combination 
of anociation elements, which combinations 
either meet specified requirements, OF धर in 
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some way useful. The more mutually remote 
the element of the new combiration, the more 
creative is the process or solution. इस परिभाषा 
में लेखक ने सृजनात्मकता के प्रतिफल की अपेक्षा उसकी 
प्रक्रिया का विवेचन किया है। इसी भांति हेरिश चेस्टर, 
“Encyclopaedia of Fducational Research” के 
अनुसार सूजनात्मकता का अर्थं है--विज्ञान, मानव संबंध 
कला आदि के क्षेत्रों में मानसिक क्रियाओं का उच्चतम 
कार्य । $1९ के अनुसार “When it (creative 
process) results in a noval work that is 
accepted as tenable or useful or satisfying by a 
group at some point in £०९.” इनके अनुसार नवी- 
नता के साथ ही उपयोगिता भी पूर्व अनिवार्यंता है तथा उप- 
योगिता भी विस्तृत अर्थो में ली जानी चाहिए, जिससे समभा 
बूक वज्ञान का क्षेत्र भी विस्तृत हो । 5115७17 इससे भी 
एक कदम और आगे बढ़ता है तथा नवीनता व उपयोगिता 
के साथ कलात्मकता भी सृजनात्मकता की पूर्वे आवश्यकता 
ही मानता है । उनके अनुसार सुजनात्मकता का अर्थ है-- 
‘The measure of creative product be the extent 
to which it restructures Our universel of under- 


standing.” 

इस क्षेत्र में अन्य मनोवेज्ञानिकों की भी परिभाषाएं 
दृष्टव्य है । किलपेट्रिक के अनुसार 'सुजनात्मकता का अर्थ 
है नये विचार की खोज, नये शब्दों की या शब्द समूहों की 
रचना, व्यवहार में तयापन जो पारम्परित तरीकों से भिन्त 
हो' । 

विलसन का मत है “मौलिकता, पुर्तपरिभाषा संयोजित 
एवं स्वतन्त्र रूप में प्रकट कर सकने की सोच तथा सम- 
स्याओं की संवेदनशीलता द्वारा सूजनात्मकता प्रकट की जां 
सकती है'। 

एण्डरसन मानते हैं कि 'सुजनात्मकता सामाजिक अन्तः 
प्रक्रियाओं के अधिकतम विकास के समय भलकती है । विद्या- 
थ्रियों की अन्त:प्रक्रियायों का निरीक्षण तथा समाजमिति 
के निष्कर्ष शिक्षक को जरूरत के समय विद्यार्थियों के 
ममाजीकरण का संकेत करते हैं।' 


UFR ANSI 20 4 SME, 
1. दारेन्स ई० पाल अमेरिका में सूजनात्मकता के क्षेत्र सम्बन्धी शोध और उनका शिक्षा पर जङ सन्तर लाय और उनका शिक्षा पर प्रभाव (अनुवादक : (अनुवादक : 


श्री दिनेशचन्द्र जोशी), जन शिक्षण (हिन्दी शैक्षिक मा 


अप्रेल 1970, पृष्ठ 14. 


सिक) उदयपुर ; विद्याभवन सोसाइटी, वर्ष 35, अंक 4, 
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सिम्पसन के अनुसार--'जिज्ञासा, कल्पना, खोज तथा 
संरचना वाले संप्रत्यय सृजनात्मकता के अंग हैं।' 


सृजनात्मक क्रियाओं के मनोवेज्ञानिक आधार 

(1) बालक के वृद्धि एवं विकास के विभिन्न पक्षों में 
समन्वय स्थापित करते हुए, सुजनात्मकता उसे उचित 
सर्वांगीण विकास की ओर ले जाती है । 


(2) पूर्व किशोरावस्था में जो वेग और अत्यधिक 
कार्य करने की क्षमता होती है उसके लिए सृजनात्मक 
कार्यों द्वारा ही पुति सम्भव है । 

(3) बढ़ते हुए किशोरों के लिए सृजनात्मक क्रियाएं 
संवेगात्मक तनावों को दूर करने में सहायक होती है तथा 
उनकी शक्ति का मार्गान्तीकरण करती हैं। 


सृजनात्मक बालक को विशेषताएं 

सृजनात्मक बालक सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, 
उनमें कई विशेषताएं देखी जाती हैं । ई० पाल टांरेन्स के 
अनुसार सृजनात्मक बच्चे जंगली या मूर्खेतापुर्ण या उप- 
हासास्पद विचार वाले होने के लिए प्रसिद्ध है । वे अपने 
साथियों में इन बातों को देखने पर मजाक उड़ाते हैं, वे 
अपने सहउम्र के साथियों के साथ आसानी से व्यवहार नहीं 
कर पाते, यद्यपि वे अपने कुछ मित्र बना ही लेते हैं। उनके 
माता-पिता तथा अभिभावक उन्हें असामान्य बनने से 
हतोत्साहित करते हैं। उनके विचार असामान्य होते हैं 
तथा वे रोज के सामान्य तौर तरीकों से दूर हट कर 
सोचते हैं । इसका आधार यह होता है कि सृजनात्मक 
ब्यक्ति कठोर परिश्रम करने को तत्पर रहता है, वे न तो 
जोर जबरदस्ती से किसी की आज्ञा मानते हैं और न ही 
किसी की राय से सहमत होते हैं। मूलतः उनके विचार 
बुनियादी होते हैं। वे कल्पनाओं में आनन्द मानते हैं। 
सृजनात्मक व्यक्ति बड़े से बड़ा कार्यं भी विनोद के साथ 
विश्राम करता हुआ खेल ही खेल में बिना अपने विचारों 
या काम करने के तरीकों में दृढ़ हुए पुरा कर लेता है। 
स॒जनात्मक छात्र कठोर काम भी कम समय व कम-प्रयत्नों 
में कर डालते हैं । उनका काम कितना ही कठोर हो पर 
वे दूसरों को सुस्त की तरह दीखते हैं। शिक्षक भी ऐसे 
बच्चों को कक्षा में अधिक श्रेय, पुरस्कार, सामाजिकता 
देते देखे जाते हैं। सफलता व आगे बढ़ने का अर्थ अन्य 
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लोगों के अर्थो से उनके लिए भिन्न होता है । परम्परागत 
विचारों तथा रीति रिवाजों का वे उपहास करते हैं, उनकी 
आलोचना या उनकी उग्रता किसी व्यक्ति विशेष के लिए 
नहीं बल्कि समाज के बिपरीत होती है । 


सृजनात्मक बालक सहज स्वाभाविक गति से चलने 
वाला, परिवर्तन को स्वीकार करने वाला, परिस्थितियों में 
अपने आपको ढालने वाला, उनको स्वीकार करने वाला, 
अपने विचारों व कायो में मौलिक बहुविधि दिशाओं में 
चिन्तक तथा साहसी कार्य करने का खतरा उठाने वाला 
होता है। वे धारा प्रवाह बोलते चलते हैं, तथा वे भिन्त- 
भिन्त विचार प्रस्तुत करने को तत्पर रहते हैं, विचारों में 
धनी होते हैं । आत्मनिर्भर व्यवहार भी सूजनात्मकता का 
सूचक होता है । असामान्य प्रश्नों का पूछना साहसपुर्ण कार्य 
करने का सूचक, सृजनशील बच्चों की तीव्र जिज्ञासा की 
ओर संकेत करता है। शिक्षकों को बच्चों में सृजनात्मकता 
के विकास के लिए इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए । 
वे अपने कार्यो में कठोर परिश्रम के साथ निरन्तर जुटे 
रहते हैं । सृजनात्मक व्यक्ति कई बार नायक के स्थान पर 
भी होता है । प्रायः वह व्यक्तिवादी होता है । तथा उसका 
कार्य करने का अपना ढंग होता है। वह साहसपूण तथा 
अस्पष्ट कार्यो को करने में भी नहीं डरता, अव्यवस्थाओं 
को सहन भी करता है, वह अनिश्चित तथा अज्ञात बातों 
को जानने का, बहुविध दिशाओं में सोचने का एवं एक नई 
चीजें खोजने का खतरा उठाता है | बह सोचने विचारने के 
नये तरीकों पर आग्रह करता है । बहुत कम अवसर ऐसे 
आते हैं जबकि वह कामों को पूर्व नियोजित रूप रेखा के 
अनुसार करता है । उनका साहस तब देखते ही बनता है 
जबकि वह कार्य करते-करते तत्काल ही उसके करने का 
तरीका साहस के साथ बदल देता है । गिलफडं के अनुसार 
मौलिक ब्यक्ति परभ्परा से चले आए नैतिक मूल्यों से कम 
ही सहमत होते हैं । यह कोई आवश्यक नहीं है कि बराबर 
कक्षाओं में उपस्थित रहने वाला, कक्षा का कार्य जिम्मे- 
दारीसे करने वाला, परीक्षा में अच्छे अंक पाने वाला 
विद्यार्थी सदैव ही सुजानात्मक हो कई बार ऐसा भी देखा 
जाता है सृजनात्क बच्चों में बालिकाओं की रुचियां, 
विचार, प्रवृत्तियां मिलती हैं तथा सृजनात्मक बालिकाओं 
में बालकों की रुचियां, विचार तथा प्रवृत्तियां। प्रायः से 
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सूजनात्मकता के लिए शिक्षा 


बालक बलिकायें अपने साथियों से भी समायोजन नहीं 
कर पाते हैं तथा वे कठिनाइयां अनुभव करते हैं। पर यह 
भी सही है कि ऐसी कठिनाइयां उनके लिए क्षणिक होती 
हैं । 

सुजनशील बालक कठिनाइयों तथा पेचीदा कार्यों का 
स्पष्ट ज्ञान रखते हैं। 'कठिनाइयों का हल सोचते हैं, 
निष्कर्षों में सुधार करते हैं, उनमें संशोधन करते हैं। 
यदि आवश्यक हुआ तो पुनर्मूल्यांकन भी करते 
हैं। छात्र यह अनुभव करते हैं कि तनिक-सा नया ज्ञान भी 
महत्वपूर्ण है तथा शिक्षक उनके सृजनात्मक तथा आलोच- 
नात्मक चिन्तन की प्रशंसा करते हैं, इससे बालकों को भी 
आत्मसन्तोष मिलता है । 


सृजनात्मकता एवं विद्यालय 

सृजनात्मकता के विकास के लिए विद्यालय का 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। सृजनात्मकता के विकास के लिए यदि 
आवश्यक हो तो, पाठ्यक्रम से भी परिवर्तत किया जाना 
चाहिए । शिक्षा के उद्देश्यों की संख्या बढ़ सकती है । ऐसी 
व्यवस्था की जानी चाहिए कि बालक सृजनात्मक चितन 
की ओर अग्रसर हो सके तथा शिक्षक सृजनात्मक चितन 
के लिए पढ़ा सके । इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालय 
का अब तक का जो दिन भर का दृढ़ एवं निश्चित कार्य 
क्रम रहता है, उसमें परिवर्तन करना होगा | बालकों के 
असामान्य सहसम्बन्ध तथा उपहासपूर्ण उत्तरों को स्वीकार 
करना होगा । आज विद्यार्थियों से भी यह आशा नहीं की 
जाती कि वे जैसे चाहें काल्पनिक उत्तर लिखे। प्रइनों के 
उत्तर लिखने का एक तरीका निश्चित है, परम्परा सी चली 
आ रही है उसी का अनुसरण करना है। इसी प्रकार 
शिक्षकों द्वारा दिये जाने वाले गृह-कार्ये या कक्षा के कार्य में 
अति दृढता है जो निश्‍चय ही सृजनात्मकता का ह्लास 
करना है । जितना शीघ्र हो सके, इनमें परिवर्तन किया 
जाना चाहिए । 

सृजनात्मकता के विकास हेतु सबसे महत्त्वपुर्ण घटक 
यह है कि बच्चों को स्वीकायें, सहज, स्वाभाविक, तनावों 
से मुक्त तथा रूपहल करने वाला वातावरण प्रस्तुत किया 
जाय । सृजनात्मकता का आधार खतरा उठाना तथा साहस- 
पूर्ण कार्य करना है। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक 
परम्परा से चले आये तरीकों से कुछ सीमा तक दूर हटे 
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बच्चों को एकाग्रचित हो कर सोचने के लिए अवकाश भी 
दिया जाना चाहिए । शिक्षक को इसके लिए भी तत्पर व 
सक्षम होना चाहिए कि वह बच्चों को स्वतन्त्रता दे सके । 
ऐसी स्थिति में यदि शिक्षक तनिक सावधानी बरते तो 
कुछ सीमा तक दीवास्वप्न भी इस दिझ्ञा में एक उपयोगी 
साधन हो सकता है । रोज की तरह की कार्य-व्यवस्था, 
दैनिक कार्यक्रम इस प्रकार के चिन्तन को प्रोत्साहन नहीं 
देता । एक रात में सृजनात्मकता का विकास नहीं होता, पूर्व 
निङ्चित तरीके से पूरा किया जाने वाला गृहकार्य या कक्षा 
का कार्ये पुरे मन से सुजनात्मकता के विकास हेतु किये 
जाने वाले विकास में बाधक होता है । शिक्षिक को इन सब 
बातों के लिए शीतल मस्तिष्क से सोचना चाहिए । 


सुजनात्मकता के विकास के लिए ऐसे शिक्षकों की 
आवश्यकता है जो प्रतिक्रियावादी बच्चों को स्वीकार कर 
सके तथा उनसे सत्य सहानुभूतिपुर्वेक व्यवहार कर सके । 
यह अनुमेय है कि सभी शिक्षक सृजनात्मक चिन्तनशील 
नहीं बन सकते पर उन्हें सूजनशील बच्चों की विशिष्ट 
आवइ्यकतायें तो समनी ही चाहिएं। कई पाठ आज 
शिक्षक अपने को स्वामी मानकर पढ़े हैं, उन्हें वे सुजना- 
त्मक तरीके से भी पढ़ा सकते हैं । ऐसी स्थिति में यदा कदा 
होने वाली असफलताओं के खतरे उठा कर भी शिक्षकों 
को सृजनात्मक चिन्तन के लिए विभिन्न तरीकों से शिक्षण 
के लिए, मूल्यांकन की विभिन्न विधियों को प्रयोग करने 
के लिए स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए । विद्यार्थी अपने 
शिक्षक की मदद से उद्देश्यों का परीक्षण, प्राप्त साधनों का 
का सर्वेक्षण, पिछले अनुभवों का मूल्यांकन तथा घटनाओं 
को नए अर्थो में समझने का प्रयत्न करना चाहिए । सूज- 
नात्मक बालक न केवल भिन्‍न-भिन्‍न दिशाओं में कार्यों में 
रुचि व सुझाव ही बतलाता है बल्कि वह वस्तुओं तथा 
तथ्यों का नये पर्यावरण में सहसम्बन्ध प्रस्तुत करता ह 
विद्यालय के पाठ्य-क्रम में विभिन्न विषय व सहगामी 
क्रियाएं होनी चाहिएं । सृजनात्मक बालक को अधिकाधिक 
विषयों व सहगामी क्रियाओं से परिचित कराना चाहिए । 
विद्यार्थियों का दल द्वारा (एक से अधिक शिक्षकों द्वारा 
एक साथ) शिक्षण नये अन्तंसम्बन्धों की जानकारी कराता 
है। ऐसा भी कई शिक्षाविद्‌ मानते हैं। 


कई सृजनशील बच्चे जल्दी सोच-विचार कर कार्य 
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आरम्भ नहीं कर सकतें, ठीक यही स्थिति कई बार शिक्षकों 
की भी होती है। कई सृजनशील शिक्षकों का उनके 
साथियों, प्रधानाध्यापकों से ताल-मेल नहीं बेठता, वे उनके 
लिए सिर दर्द बने रहते हैं। कई प्रधानाध्यापक परम्परा- 
गत तरीकों से सोचने बिचारने वाले शिक्षक ही पसंद करते 
हैं पर राष्ट्रीय हित का ध्यान रखते हुए सृजनशील शिक्षकों 
के विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । 

' विद्यालय बालकों में सुजनात्मकता के विकास में 
निम्न प्रकार से सहायक हो सकता है: 


सुझाव पेटी 
नए विचारों को प्रोत्साहन देने के लिए सुझाव पेटी 
भी एक अच्छा एवं उपयोगी माध्यम है। कई व्यक्ति जो 
शर्मीले स्वभाव के हैं ओर प्रधान के पास आकर बात-चीत 
करने से डरते हैं, पर बहुविध दिशाओं में सोच सकते 
हैं, उनके विचारों से तो लाभ उठाया ही जा सकता है ओर 
उठाया जाना भी चाहिए । शालाओ के प्रशासन में, संचालन 
में कल्याणकारी सेवाओं के लिए सुभाव पेटी अत्यन्त 
*“ उपयोगी सिद्ध हुई है। कई बार छात्रों को ऐसे-ऐसे 
सुझाव देते हुए देखे गए हैं जिससे ऐसी-ऐसी समस्याओं 
को बात की बात में हल कर लिया गया जिनको वृद्ध 
व अनुभवी प्रधानाध्यापक भी सुलभाने में असफल रहे। 
इससे स्पष्ट है कि केवल वयस्क व्यक्ति ही उपयोगी 
चिन्तन कर सकते हैं, इस धारणा का खण्डन होता है। 
कई बार बच्चे अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि 
वे सुझाव को उपहास मानने लगे तथा ऐसा सही होने पर 
उनकी हँसी हो । सुझाव उपहास का स्रोत तब हो सकता 
है जबकि वह एकदम नवीन तथा आश्चर्यजनक हो। 
सम्भव है बहुत से संस्था प्रधान इस बात को आसानी से 
स्वीकार भी नहीं करे, पर बच्चों में सृजनात्मकता का 
विकास करने के लिए यह भी एक तरीका है तथा इस 
विचार को स्वीकार कर बच्चों में सृजनात्मकता का विकास 
किया जाना चाहिए। 


प्रश्‍न पूछने के लिए प्रोत्साहन 

व्याख्यान, भाषण, वाद-विवाद प्रतियोगिता समाप्त 
करने के बाद बच्चों को प्रश्‍न पूछने का समय दिया जाना 
चाहिए । इससे बच्चों को अपनी शंकाओं को दूर करने का 
अवसर मिलेगा । उनके विभिन्न प्रश्नों से अधिकारियों को 
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नवीनतम जानकारी होगी, बच्चों की जिज्ञासा शांत होगी। 
इससे कई ऐसे विचार सामने आयेंगे जिनका व्याख्यान देने 
वाले या भाषण देने वाले ने अपने भाषण में समावेश ही 
नहीं किया है। कई संस्था प्रधान जो छड़ी के बल पर 
विद्यालय का प्रशासन चलाते हैं, बच्चों से इस प्रकार के 
प्रश्‍न पूछना पसंद नहीं करते। बच्चों के प्रश्‍नों का उत्तर 
देकर उनकी जिज्ञासा शांत करके उनको बहुविध दिशाओं 
में चिन्तन का अवसर दिया जा सकता है, इससे भी मना 
नहीं किया जा सकता । ऐसे प्रधानाध्यापकों को नई परि- 
स्थितियों के लिए तैयार किया जाना चाहिए । 


सामूहिक मुक्‍त विचार 

बच्चों को इस बात का अवसर दिया जाएकि वे 
टोलियों में बेठे तथा बिना किसी भय या संकोच के 
विचारों का आदान प्रदान करें, विचार विमर्श करे, कार्य 
करें, अनुभव करें, समस्याओं पर विचार करें, सुझाव 
प्रस्तुत करें, उनकी व्यावहारिकता तथा अव्यवहारिकता 
पर भी अपनी दीका टिप्पणी प्रस्तुत करें। एक बात का 
ध्यान रखा जाय कि इस प्रकार की मुक्‍त विचार गोष्ठियों 
में विचार अभिव्यक्ति पर किसी प्रकार का बन्धन न हो, 
भाग लेने वालों को हर प्रकार के विचार, सूझ-बूझ अभि- 
व्यक्त करने का अवसर दिया जाय, उन्हें किसी भी रूप 
में रोका न जाय, चाहे वे विचार कितने ही उपहासप्रद 
भी क्यों न हो ? यह मनोवैज्ञानिक सत्य है कि बिना किसी 
के नियंत्रण में वे मन खोल कर बातें करेंगे, जो बात या 
विचार मन में आयेगा, वे अभिव्यक्त करेंगे । जब दो 
मस्तिष्क एक ही विषय पर सोचते हैं तो प्राप्त होने वाले 
निष्कर्ष आइचयंजनक होते हैं । काल्पनिक, सतही जगत 
में बच्चे विचरण कर सकते हैं । प्रयत्न यह किया जाय कि 
सभी बच्चे समान सामाजिक, आथिक धरातल के हों 
जिससे उनके मस्तिष्क में ऊंच-नीच का भाव न आने पाए । 
हर दल में कम से कम 5 तथा अधिक से अधिक 10 
सदस्य रखे जाएं । इस प्रकार की सृजनात्मकता का जिसे 
लाभ उठाना है उसे इस प्रकार की छोटी-छोटी गोष्ठियों 
में भाग नहीं लेना चाहिए । बच्चों की सुजनात्मकता का 
लाभ प्रधानाध्यापक को उठाना है, उसे छात्रों के सृज- 
नात्मकता का विकास करना है तो उसे छात्रों के साथ 
विचार विमशं में नहीं बैठना चाहिए । यदि प्रधानाध्यापक 


सुजनात्मकता के लिए शिक्षा 


ने भी भाग लिया तो बच्चे शर्म या डर के मारे कई बातें 
नहीं कह पायेंगे । अतः बच्चों को मुक्‍त वातावरण में सोचने, 
विचा रने का अवसर दिया जाना चाहिए । ऐसा करने से 
यह भी सम्भव है कि बच्चे प्रधानाध्यापक जी पर ही निर्भर 
करने लगें या केवल उन्हीं की हां में हां भरने लगें । दल के 
नेता को भी साथियों के सुभावों, विचारों का मूल्यांकन 
नहीं करना चाहिए । इससे भी विपरीत प्रभाव पड़ने की 
सम्भावना रहती है, अतः इससे बचना ही श्रेयस्कर होगा । 
बहुविध दिशाओं में चिन्तन करने वालों को उनकी सुरक्षा, 


` उनके योगदान के उपयोग आदि के बारे में स्पष्ट बता दिया 


जाना चाहिए, इससे भी वे दूने उत्साह से काम करेंगे । 
कुछ मनोवैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि सृजनात्मक चिन्तन 
के विकास के लिए बच्चों के मन से डर निकाल दीजिये । 
ऐसा अपवाद स्वरूप ही हो सकता है कि असुरक्षा अनुभव 
करने वाला बालक सृजनात्मक चिन्तक बन सके । 

जिन विषयों पर विचार-विमर्श किया जाए, वे 
सामान्य प्रकृति के न होकर विशिष्ट प्रकृति के हों तो 
अधिक लाभ होगा । कई विषय या समस्यायें एक साथ 
जोड़ दी गई तो सम्भव है किसी एक विषय या समस्या पर 
भी विचार न हो पाये तथा यह भी सम्भव है कि विचारः 
विमर्श क्षेत्र से ही बाहर निकल जाए । भाग लेने वालों से 
आग्रह किया जाए कि जिस विषय या समस्या पर विचार 
किया जा रहा है, उस पर हर सम्भव भिन्न-भिन्न दृष्टिः 
कोण से विचार करे । जो भी तथा जैसे भी विचार प्रस्तुत 
हो, चाहे व्यवहारिक हो या अव्यवहारिक, लिख लिया 
जाए तथा गोष्ठी की कार्यवाही की समाप्ति पर उनकी 
उपयोगिता पर विचार किया जाए। कुछ विचार ऐसे भी 
हो सकते हैं, जो व्यावहारिक तो नहीं है, उन पर या उनके 
अनुसार काम तो नहीं किया जा सकता पर बे अन्य और 
उपयोगी चिन्तन को अग्रसर करते हैं, इस प्रकार उनका 
महत्व भी कम नहीं आंका जा सकता । 
विचार-विमर्श का समय सहज हो, आनन्दप्रद हो, 
मित्रतापूर्ण हो, स्वाभाविक गति से चल रहा हो। कोई 
भी छात्र यह अनुभव न करे कि उन्हें वहां जोर जबरदस्ती 
से बिठा लिया गया है तथा न चाहते हुए भी उन्हें बोलना 
पड़ रहा है । ऐसी गोष्ठी उपयोगी विचार, दृष्टिकोण या 
सुझाव नहीं दे सकती । आलोचना प्रत्यालोचन होती है, 
किन्हीं दो सुझावों पर तीसरा नया सुझाव या विचार और 
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सामने आ सकता है । एक विचार जो प्रथम बार अजीब 
या सनकी लगे, आगे चलकर उपयोगी भी सिद्ध हो सकता 
है तथां इसी प्रकार नयें विचारों का जन्म होता है। जितने 
भी विचार आयें, सब लिख लिये जाएं, उनका मूल्यांकन न 
किया जाय। जब एक कार्य समाप्त हो जाय तभी दूसरा 
कार्य शुरू किया जाय । 

छात्रों को यह सिखाया जाए कि वे समस्या का भिन्न 
दृष्टिकोण से विश्लेषण करें; जेसे--इसका अन्य क्या-क्या 
उपयोग हो सकता है ? कैसे इसका रूप परिवर्तन, शक्ल- 
सुरत बदली जा सकती है? कंसे इसमें सुधार कर सकते 
हैं ? कैसे इसमें सुन्दरता ला सकते हैं? आदि भादि । 

एक विचार को दूसरे विचार से जोड़ दीजिये तथा 
उनका अध्ययन किया जाय । इस प्रकार जुड़े हुए विचार कई 
बार अजीब लग सकते हैं । पर ये नए विचारों को भी जन्म 
दे सकते हैं । विद्याथियों को बताया जाए कि जो विचार 
उनके दिमाग में आये, उसे लिख लें; अपनी टिप्पणियां 
बनायें, दैनिक जीवन में जो समस्‍यायें वे पाते हैं, उन पर 
विभिन्न दृष्टिकोणों.से विचार करें । 


साम्‌ हिक असम्बद्ध विचार 

इस प्रकार के समूह द्वारा सुजनात्मकता की शुरू से 
अन्त तक की प्रक्रिया पर विचार किया जाए। दल की हर 
बात को टेपरिकार्ड द्वारा लिख ली जाय तथा बाद में इन 
पर नये विचार के जन्म के दृष्टिकोण से विचार किया 
जाए । इस प्रकार के दल में 5-7 छात्र रहें जो विभिन्न 
प्रकार के अनुभवों, रुचियों, धारणाओं एवं बुद्धिलब्धि 
वाले हों । विद्यालय के इस प्रकार के दल में कला, विज्ञान, 
बाणिज्य, कृषि, गृहविज्ञान आदि के विद्यार्थी हो सकते हैं। 
इस प्रकार के छात्रों से समस्या का अनोखा हल खोजा जा 
सकेगा । आज स्थिति यह है कि बच्चे अपने ही सदैव के 
तरीके से सोचते हैं। उन्हें आज यदि किसी समस्या पर 
सोचने को कहा जाए तो वे अपने पुराने अनुभव तथा प्राप्त 
ज्ञान के आधार पर सोचेंगे । प्राप्त स्थिति में हल ढूंढने वाले 
छात्र को रखकर पूछा जाए कि अंब क्या-क्या विकल्प हो 
सकते हैं ? इससे नये ज्ञान तथा जिसके फलस्वरूप नई 
शोध सम्भव होती है। बच्चों को ऊंची-ऊंची आदर्श कल्प- 
नाओं की भी छट दी जा सकती है तथा यदि एक बार ऐसी 
स्थिति पैदा हो जाए तो दूसरी स्थिति आयेगी कि इच 
आदर्श स्थितियों को कैसे प्राप्त किया जाए ? 
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यदि गहराई से इस तरीके को देखा जाय तो कहा 
जा सकता है कि यह कोई नया तरीका नहीं है । शोधकायं- 
कर्ता व आविष्का रक प्राचीन काल में भी इसे प्रयोग करते 
थे । उस वक्‍त वे इसे स्वाभाविक सहजगति से काम लेते 
थे तथा अब इस पर सजग रूप से आयोजित प्रयत्नों द्वारा 
कार्य होता है । 

माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53) ने सृज- 
नात्मकता के विकास के लिए विद्यालय पत्रिका का महत्व- 
पूर्ण स्थान माना है । उनके अनुसार “सहज तथा उत्साह- 
वद्धेक आरम्भ की गई विद्यालय पत्रिका न केवल 
सृजनात्मक लेखक के लिए सबल साधन है, बल्कि इससे 
बच्चों की रुचियां समृद्ध होती हैं तथा उनका बौद्धिक 
विकास होता है” । 


जानकारी प्राप्त करना 

बच्चों से यह कहा जा सकता है कि किसी समस्या के 
जितने हल आप ढूंढ सकते हैं, ढूंढे लीजिए। इतिहास के 
विद्यार्थी इसी प्रकार के हलों का उपयोग करते हैं। वे प्राप्त 
सभी सूचनाओं का संग्रह करते हैं तथा एक चित्र का 
अनुमान लगाते हैं। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने का तरीका 
कार्यं तथा कारण (83752 ३०4 1९०६) के सम्बन्धों का 
ज्ञान कराता है । इस रूप में यह समभ-बूक अति उपयोगी 


है 


*देनिक जीवन की समस्याओं का हल ढूंढ़ना 

दैनिक जीवन की तात्कालिक समस्याओं का हल 
ढूंढना भी एक उपयोगी तरीका है। इस प्रकार की 
क्रियाओं में मुख्य पहल विद्यार्थियों की होती है तथा 
शिक्षक को अपने विचारों को छात्रों पर नहीं थोपना 
चाहिए । छात्र असन्तोष, जन सम्पत्ति की तोड़-फोड़ इस 
प्रकार के उदाहरण हो सकते हें जिन पर विद्यार्थी हल 
ढूंढ़े । 


भावी निष्कर्षो को कल्पना 

हर व्यक्ति को समय-समय पर निर्णय लेने ही पड़ते 
है। जो ब्यक्ति जितना अधिक उत्तरदायी पद पर होता 
हैं, उसे उतनी ही अधिक जटिल समस्यायें सुलझानी होती 
हैं। एक व्यक्ति का निर्णय केवल उसके कार्य को ही 
प्रभावित नहीं करता है बल्कि वह साथी-मित्रों के कार्य 
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तथा उनके जीवन को भी प्रभावित करता है । मनुष्य को 
निर्णय लेते समय उसके भावी फलों पर भी विचार करना 
चाहिए । सही निर्णय लेने वाले व्यक्ति सफल होते हैं । कई 
बार विरोध होते हुए भी दृढ़ निश्‍चय करने होते हैं। 
विद्याथियों को दैनिक जीवन की कुछ स्थितियां या 
समस्याएं दी जा सकती है जिन पर विद्यार्थी सोचे कि ये 
हमारे भावी जीवन को केसे प्रभाबित कर सकते हैं । भूगोल 
शिक्षक एक समस्या यह प्रस्तुत कर सकते हें कि राजस्थान 
के सभी रेगिस्तानी क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था हो जाय 
तो हमारे जीवन पर क्या-क्या प्रभाव पड़ेगे ? यदि राणा 
प्रताप पैदा नहीं होते तो भारत का इतिहास केसा होता ? 
यह भी इतिहास शिक्षक के लिए एक उपयोगी प्रश्‍न बन 
सकता है । उसी क्रम में सृजनात्मक चिन्तन को इस प्रकार 
भी अग्रसर किया जा सकता है कि जिसमें बच्चों को 
काल्पनिक स्थिति में रखा जाय तथा उस स्थिति में उनसे 
सम्भावनाएं पूछी जायें। जैसे यदि सब पक्षी धातु के हो 
जाएं तो क्या होगा ? इच्छा होते ही घोड़े प्राप्त होने लगे 
तो क्या होगा ? 


वर्गोकरण को योजना बनाना 
सभी विषयों में ज्ञान का वर्गीकरण किया जाता है। 
कुछ विषयों में तो वर्गीकरण अति महत्वपूर्ण होता है तथा 
अन्य में गौण । व्याकरण शिक्षण वर्गीकरण पर ही निभंर 
है तथा इसी भांति जीवविज्ञान में वर्गीकरण से ही अध्ययन 
उपयोगी व अर्थपूर्ण हो सकता है । यदि बच्चों को वर्गी- 
करण का ज्ञान दिया जाय तो वे वर्गीकरण को संचालित 
करने वाली स्थितियों का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त कर सकेगे। 
बच्चे स्वयं वर्गीकरण करें, इसके बजाय बच्चों को जातः 
कारी समग्ररूप से दे दी जाए तथा उन्हें उसका वर्गीकरण 
करने को भी कहा जाए। विद्यार्थियों के कुछ प्रयत्नो के 
बाद शिक्षक गोष्ठी का आयोजन कर सकते हैं जिसमें 
बर्गीकरण के दोषों के निवारण के लिए सुझाव दिए जाएं। 
इस गोष्ठी में बच्चों के अच्छे कायं की प्रशंसा भी की जा 
सकती है। 


अन्वेषण करना 


विद्याथियों के सामने समस्या प्रस्तुत की जाए तथा 
समस्या के हल के लिए सूचनाएं संग्रह की जाएं --विद्यार्थी 
समस्या के हल के लिए सुझाव दे सकते हैं । सृजनात्मकता 


सुजनात्मकता के लिये शिक्षा 


के विकास के लिए बुद्धि से अधिक महत्वपूर्ण उत्प्रेरणा 


है। 


सुधार करना 

सृजनात्मक-चिन्तन का एक तरीका यह भी हो 
सकता है कि बच्चों से किसी वस्तु के रूप-रंग, शक्ल 
सूरत तथा उसके कार्य करने की प्रणाली में सुधार के लिए 
सुभाव पूछे जाएँ । विज्ञान की कक्षा में भाप का इंजिन 
पढ़ाने के पहले \१९७८०॥९॥ का इंजिन बताना चाहिए 
तथा उसके सुधार के लिए सुझाव मांगे जाएँ। इसी भांति 
अथंक्षास्त्र की कक्षा में विद्यार्थियों से कुटीर उद्योगों का 
सर्वेक्षण करवा कर उनके सुधार के उपाय पूछ जा सकते 


हैं। 


निरीक्षण करना 


निरीक्षण करना भी सूचना प्राप्त करने का ही एक 
तरीका है। यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विद्यार्थी 
तथ्यों को समने की अपेक्षा रटते हैं जिन्हें अन्य व्यक्ति 
अपने निरीक्षण से उक्त रूप देते हैं| विद्यार्थियों को स्वयं 
निरीक्षण करना सीखना चाहिए, उन्हें हर प्रकार के 
मुक्‍त अनुभव प्रदान करना चाहिए । 

शिक्षा आयोग (1964-66) ने अपनी रिपोटं के 
692 पृष्ठों में कहीं भी सृजनात्मकता का नाम नहीं लिया 
है । पर इससे यह अर्थ नहीं है कि आयोग इस सम्बन्ध में 
* सजग नहीं था । आयोग ने प्रतिभा सम्पन्त तथा उच्चतम 
बुद्धि वाले बच्चों के सम्बन्ध में विभिन्‍न महत्वपूर्ण सिफा- 
रिश प्रस्तुत की हैं, वे सभी सृजनात्मकता के सम्बन्ध में 
भी समान रूप से लागू हो सकती हैं । 


सूजनात्मकता का मूल्यांकन 


पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा शास्त्रियों ने ऐसे कुछ उपः 
करण तेयार किए हें जिनसे सुजनात्मकता की मात्रा का 
पता लगाया जा सके । इस प्रकार के परीक्षणो में शाब्दिक, 
अशाब्दिक तथा संख्यात्मक सभी प्रकार के परीक्षण प्रकाश 
में आथे हैं, जो बहुबिध दिशाओं में चिन्तन का परीक्षण 
करते हैं। कुछ विशेष प्रकार के निबन्ध, लघु उत्तर तथा 
रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्‍न भी सुजनात्मकता का 
मापन करते हें । इस सम्बन्ध में अमेरिका में काफी कार्य 
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हुआ है । इनमें अशाब्दिक परीक्षण इस प्रकृति के हैं कि वे 
संस्कृति एवं पर्यावरण के प्रभाव से मुक्त (C५ture 
1९९) हैं । ये परीक्षण चाहे भारत 'में दिए जाएँ, चाहे 
लन्दन में, चाहे शहरों में दिए जाएँ, चाहे गाँवों में। 
यह आशा की जाती है कि इन परीक्षणों की उपलब्धि 
सबमें समान रहेगी । इन परीक्षणों को तैयार करने वालों 
में पाश्चात्य विद्वान 0212085 810 18०501 प्रमुख हैं । 
इसी कार्य को आगे चलकर ई० पॉल टांरेन्स ने भी शाब्दिक 
तथा अशाब्दिक परीक्षण तैयार करके अग्रसर किया, 
जिन्होंने सुजनात्मकता के चार प्रमुख क्षेत्रों में मापन का 
कार्य हाथ में लिया। ये क्षेत्र हैं: प्रवाह-Fl५९n०क, 
परिवर्तनशीलता-- 1७1011४, मोलिकता-- 0787 
721/19, तथा विस्तार--४1800180ा,- मोटे रूप से कहा 
जा सकता है कि आज की परीक्षा प्रणाली, परीक्षण 
स्थितियां बच्चे को सीखने को तो प्रेरित करती हैं पर 
सुजनात्मकता के आवश्यक तत्व बहुविध दिशाओं में चिन्तन 
या नये रूप में चिन्तन को प्रोत्साहन नहीं देती । इन बातों 
के प्रकाश में इनका पुननिर्धारण किया जाना चाहिए । 


भिन्न-भिन्न बच्चे भिन्न-भिन्न विधि से सोचते हैं 


सुजनात्मकता के क्षेत्र में हुए शोधकार्य से बहुत सी 
बातों की जानकारी मिली है । यथा--विभिन्न शिक्षण 
विधियों के द्वारा किस प्रकार से विभिन्न योग्यतायें काम 
में लाई जाती हैं । इस जानकारी ने पहले परम्परा से चले 
आ रहे सन्देहयुक्त अध्ययन पर नया प्रकाश डाला है। 
गोटकिन व मासा ने सृजनात्मक विचार करने के परिणाम 
ब सफलताओं में महत्वपूर्ण निषेधात्मक सम्बन्ध मालूम 
किया है । 1934 के बाद Stolurow ने मानसिक उम्र 
के और पूर्व नियोजित गणित व परिगणना में वस्तुओं की 
सफलता में परस्पर सम्बन्ध की अपेक्षा मौलिकता व 
सफलता के परिणाम में अधिक स्पष्ट परस्पर सम्बन्ध 
प्राप्त किए हैं । इसमें अन्तर यह था कि गोटकिन व मासा 
ने वे पूर्व नियोजित वस्तुएं काम में ली जिन्होंने सिर्फ 
थोड़ी मानसिक उन्नति ही होना सम्भव किया और 
रचनात्मकता, पहिचान तथा त्रुटियों के सुधार के कोई 
अवसर उपलब्ध नहीं किए जबकि 90/970४ ने पूर्व 
नियोजित सामान आदि को समाप्त करने के ढंग पर अधिक 
जोर दिया । 
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1964 में ५०५००३।१ और २७॥5 ने यह मालूम 
क्रिया कि ऊंची जाति के सृजनात्मक बच्चे निराशाजन्य 
कार्य करने में अधिक उत्साह दिखाते हैं अपेक्षा उसी जाति 
के कम सृजनात्मक बच्चों के । इसके अलावा वे बच्चे ऐसे 
निराशाजनक कार्यों में अधिक आनन्द लेते हैं अपेक्षा उनके 
दूसरे साथियों के जो कम सृजनात्मक हैं। सबसे कम सूज- 
नात्मक बालक खुले कार्य (014007 ७/०7) में कम 
उत्साही या उत्पादक होते हैं तथा अधिक सृजनात्मक 
बालक, बन्द काये (174007 ४७०१८) में कम मात्रा में 
प्रत्यावर्तन करते हैं । इस प्रकार से विभिन्न स्तर की 
सृजनात्मक विचार करने की योग्यता वाले बालक विभिन्न 
प्रकार के पाठ्यक्रम के कार्यों के प्रति विभिन्त प्रकार से 
प्रत्यावर्तन करते हैं और सम्भवतया वे भिन्न-भिन्न बदलते 
हुए तरीकों से अच्छी प्रकार पढ़ाते हैं । 

सुजनात्मकता के शोध से जो आत्मज्ञान हुआ है, उसमें 
से सबसे आइचर्यजनक उत्तेजित कर देने वाला आत्मज्ञान 
शायद यह है कि विभिन्न प्रकार के छात्र बहुत ही बढ़िया 
ढंग से सीखते हैं जबकि उन्हें सीखने के अवसर उन तरीकों 
ब साधनों से दिए जाएं जो कि उनकी योग्यता एवं रुचि के 
उपयुक्त हों । जब कभी शिक्षक अपने अध्यापन के तरीके 
महत्वपुर्ण ढंग से बदलते हैं तो एक विभिन्न श्रेणी के 
सीखने वाले बच्चे अच्छे सितारे या अच्छे प्राप्ति कर्ता बन 
जाते हैं। 'लेखक को (ई० पॉल टॉरेन्स को) यह मालूम 
होता है कि एक बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को ऊंचे स्तर 
पर शिक्षित करने और हमारे समाज में ऊंचे स्तर का 
सम्मान तथा मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने में यह प्रगति 
बहुत प्रभाव रखती है ।”1 

शोध से विदेशों में पाया गया है कि सृजनात्मकता 
का प्रशिक्षण देने के बाद अप्रशिक्षित छात्रों की अपेक्षा 
प्रशिक्षित छात्रों की उपलब्धि उच्च स्तर की है । आठ-नौ 
माह बाद उपलब्धि ज्ञात की गई तो भी अप्र- 
शिक्षित छात्रों की अपेक्षा प्रशिक्षित छात्रों की उपलब्धि 
उच्च स्तर की है। बालक अधिक खतरे उठाने को तैयार 
रहते हैं । अपेक्षा बालिकाओं के, वे अधिक साहसपुर्ण कार्यों 
के लिए शीघ्र पहल कर देते हैं । अतः स्पष्ट है कि बालक 


3. टॉरेन्स ई. पॉल. अमेरिका में सृजनात्मकता के कत्र सम्बन्यी केज कोर उ दव उ पद 7 तर सृजनात्मकता के क्षेत्र सम्बन 
श्री दिनेश चन्द्र जोशी), जन शिक्षण (हिन्दी शैक्षिक मासिक) उदयपुर; विद्याभवन सोसायटी, वर्ष 


अप्रैल, 1970, पृष्ठ 20-21. 


भारतीय आधुनिक शिक्षा--अवंतूबर 1984 


बालिकाओं से अधिक सृजनशील होते हैं। अधिक बुद्धि- 
लब्धि वाला बालक अधिक सृजनशील होता है, ऐसा शोधों 
से ज्ञात हुआ है, पर बुद्धि तथा सृजनात्मकता पर्यायवाची 
शब्द हो, ऐसा भी नहीं है । 


सृजनशील बच्चे वास्तुविद्‌, मनोवैज्ञानिक व पत्रकार 
के कार्यों को अधिक तथा विक्रय अधिकारी, कार्यालय 
सहायक या सेनिक के कार्यों को सदैव सबसे कम पसंद 
करते हैं । इससे स्पष्ट होता है कि सृजनशील बालक ठोस 
व व्यवहारिकता की सूक्ष्मताओं पर नहीं वल्कि उनके अर्थ 
व प्रभाव पर अधिक आग्रह करते हैं। इसी भांति सुजन- 
शील बालक सिद्धांतो व कलाओं का अध्ययन पसंद करते 


हैं। 


सृजनात्मकता के शिक्षण से बच्चों को अपने लिए तथा 
समस्याओं के समाधान के लिए सोचने के अवसर मिलते 
हैं। बच्चों से यह आशा तो नहीं की जा सकती कि वे नई 
शोध करेंगे या नये ज्ञान का सृजन करेंगे, यद्यपि इसकी भी 
सम्भावनाये रहती हैं। मुख्य उद्देश्य तो यह है कि बच्चों. 
को शोध की प्रक्रिया का ज्ञान दिया जाय, ज्ञान का सृजन 
बताया जाय । इस प्रकार के शिक्षण का एक मुख्य उपयोग 
यह है कि विद्यार्थी ज्ञान के बारे में सही दृष्टिकोण बनाये, 
वह जाने कि ज्ञान स्थिर नहीं है बल्कि गत्यात्मक हैं, 
इसकी सदेव वृद्धि होती रही है। बच्चों को यह भी बिना 
किसी डर के बताया जाना चाहिए कि जो कुछ पुस्तकों 
में लिखा है वही अन्तिम सत्य नहीं है। इसके साथ ही 
विद्यार्थी यह भी अनुभव करेंगे कि वे कक्षा में केवल 
निष्क्रिय ज्ञान प्राप्त कर्ता ही नहीं हैं । दूसरा, प्रत्ययों का 
सही ज्ञान देने में शोध प्रक्रिया उपयोगी प्रविधि है। विद्यार्थी 
को अधिगम स्पष्ट व व्यवस्थित होता है तथा अधिक 
समय वह ग्राह्य होता है तथा तीसरा, विद्यार्थी भावी 
जीवन की समस्याओं का अधिक दक्षता से सामना करने 
का प्रशिक्षण प्राप्त करता है। कई बार विद्यार्थी ऐसी 
समस्याएं पाते हैं जिनका उत्तर कहीं किसी किताब में 
दिया हुआ नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने 
पिछले अनुभवों व ज्ञान की मदद लेनी होती है। यदि 
विद्यार्थी किसी प्रकार की समस्या के हल करने का अनुभव 


घी शोध और उसका शिक्षा पर प्रभाव (अनुवादकः 
35, अंक 4, 


सृजनात्मकता के लिए शिक्षा 


प्राप्त न करे तथा केवल पुस्तकीय ज्ञान पर ही निर्भर करे 
तो बहुत सम्भावना है कि वह अपने भावी जीवन में उस 
वक्‍त आने वाली समस्याओं को हल करने में वह अपने 
आपको असमर्थ पाए। 

सृजनात्मकता के क्षेत्र में शोध कर्ताओं ने विचार की 
योग्यतायें एवं प्रोत्साहन देने के काये में वेयक्तिक भिन्नता 
के आधारों का उल्लेख किया है जिससे अध्यापन को 
बैयक्तिक रूप दिया जा सके । सृजनात्मक तरीकों से अधि- 
गम में भारी शक्ति व उच्च स्तर की योग्यता की जरूरत 
होती है तथा इस प्रकार की शिक्षा मस्तिष्क को ग्रहण 
कराने की अपेक्षा मस्तिष्क को स्वयं कार्य करने के लिये 
अग्रसर करती है, तत्पर बनाती है । सृजनात्मकता मस्तिष्क 
बारीकी-सूक्ष्मता जानना चाहता है, निश्चितता जानना 
चाहता है, जो वस्तुएं अब तक अज्ञात है, उन्हें खोजना 
चाहता है। 

सृजनात्मकता राष्ट्र की अमूल्य घरोहर है। इस शब्द 
का अर्थ कहीं अधिक गहरा है । यह गुण सुघार, रसोइया, 
मशीन पर काम करने वाले श्रमिक तथा सड़क पर 
पत्थर डालने वाले मजदूर तथा अन्य हर व्यक्ति के कार्य 
में पाया जा सकता है । सृजनात्मकता का यह प्रभाव होना 
चाहिए कि बनने वाली वस्तु अधिक सुन्दर, अधिक उप- 
योगी, अधिक समृद्ध और अधिक सुन्दर बने । इससे 
अभावों की दुनिया में भी व्यक्ति सन्तोष, प्रसन्नता अनु- 
भव करेंगे । तीव्र औद्योगीकरण के साथ-साथ व्यक्ति को 
नये समाज में समायोजन करना पड़ रहा है, सोचने समभने 
के नये तरीके व नई आदतें बनानी पड़ रही हैं, उनके 
सामने नई समस्‍यायें आई हैं तथा व्यक्ति ने उसका हल 
ढूंढ़ा है। समस्याओं का हल न ढूंढना सृजनात्मकता से 
विमुख होना है। सृजनात्मक विचार ही से समस्याओं का 
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हल ढूंड़ा जा सकता है । आज देश के सामने हर क्षेत्र में 
अनेकों समस्याएं हैं। इस दिशा में सही कदम विद्यालयों 
में कार्य कर रहे शिक्षकों के लिए सृजनात्मकता का 
प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम आरम्भ करना है। कया आने वाली 
पीढ़ी को--विद्यालयों में पढ़ने वाले बालकों को समस्याओं 
के आश्चर्यजनक मौलिक हल प्राप्त करने के लिए 
प्रशिक्षित किया जा रहा है ? क्या वर्तमान शिक्षक इस 
उत्तरदायित्व को वहन करने के लिए तत्पर हैं? क्‍या वह 
परम्परागत तरीकों तथा आदर्शो को छोड़ने के लिए तैयार 
है? क्या वह विषय सामग्री के प्रस्तुतीकरण के नये तरीकों 
से परिचित है? क्‍या वह अपने छात्रों के लिये नई 
तकनीक ग्रहण करने को तैयार है? क्‍या बह अपनी 
कमियों को स्वीकार करने को सहं तत्पर है ? क्या वह 
बहुविध दिशाओं में चिन्तन के लिए तत्पर हैं ? 
यदि सृजनात्मक चिन्तन को प्रोत्साहन नहीं दिया, 
उसका विकास नहीं किया गया तो राष्ट्रीय हानि के साथ 
ही साथ असंतुलित व्यक्तित्व के विकास के रूप में व्यक्ति 
की भी हानि होगी। संस्कृति की रक्षा के लिए भी 
काल्पनिक सृजनशील चिन्तन का विकास बांछनीय है । 
यहाँ के नागरिकों की बुद्धि, विवेक तथा सृजनशीलता का 
यहां की समस्याओं को हल करने में उपयोग नहीं किया 
गया तो ऐसे प्रजातन्त्र का भविष्य अंधकारमय होगा । 
आज देश को आवश्यकता है नैतिक, सामाजिक आथिक, 
राजनैतिक व अन्य क्षेत्रों में काम करने के लिए उच्च- 
स्तरीय बुद्धि वाले, देश के नव निर्माण में रुचि लेने वाले, 
और नये विचारों को प्रोत्साहन देने वाले ऐसे प्रतिभा- 
सम्पन्न बालकों की, जो परम्परागत तरीकों से दूर हटकर 
सोचे, समझ-ब्क तथा उच्च स्तर की सूजनशीलता का 
प्रयोग करें एवं नये ज्ञान के प्रति सर्द॑व सजग रहें। 
[sgt] 


विकलांगों की शिक्षा 


अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष, 1981 से विव में शिक्षा के क्षेत्र 
में एक नवीन युग का शुभारम्भ हुआ । परन्तु इसका यह 
अर्थ नहीं कि इस वर्ष से पूर्व विकलांगों की ओर किसी ने 
ध्यान नहीं दिया । 1981 से पहले भी सभ्य समाज 
विकलांगों के जीवन को सामान्य एवं स्वावलम्बी बनाने हेतु 
शिक्षा संस्थाओं का आयोजन करता चला आ रहा है। यह 
कोई विस्मय की बात नहीं कि उन्नत देशों में आज ऐसी 
शिक्षा संस्थाएं हैं, जिनके शिक्षण एवं प्रशिक्षण द्वारा विकलांग 
व्यक्तियों के ब्यक्तित्व का यथा संभव विकास होता है और 
वे समाज के लाभकारी नागरिक माने जाते हैं। विकलांगों 
के जीवन सुधार के प्रश्‍न पर पिछड़े तथा उन्नतशील 
देशों की ऐसी समस्याएं हैं, जिनके कारण कई विकलांग 
व्यक्ति दूसरों पर हमेशा आश्रित रह कर अपना जीवन 
गुजार देते हैं और उन्हें समाज से भिन्न माना जाता है; 
क्योंकि वे शिक्षा के अभाव के कारण समाज के बिकास में 
कोई योगदान नहीं दे पाते । साधनों की कमी, विकलांगों के 
कल्याण के प्रति जागरूकता का अभाव, परम्परागत प्रति- 
कूल धारणाएं इत्यादि कई एक समस्याएं हैं, जिनके कारण 
इन देशों में विकलांगों की शिक्षा एवं उनके जीवन को 
स्वाबलम्बी बनाने के प्रयास अभी तक अधूरे चले आ रहे हैं । 
आईये इस समस्या के बारे में कुछ चर्चा करें। 

विकलांग कई प्रकार के हो सकते हैं: जैसे अन्धा- 
पन, बहरापन, गूंगापन, मन्दबुद्धि इत्यादि। यह कमी 
जन्म जात हो सकती है अथवा जन्म के बाद भी हो सकती 
है । कुछ कमियों को बढ़ने से रोका जा सकता और कुछ 
को दूर भी किया जा सकता है। कुछ को दूर करना संभव 
नहीं । जिस प्रकार विकलांगों की समस्याएं भिन्न हैं उसी 


0 डा० रामस्वरूप शर्मा 


प्रकार इन समस्याओं के समाधान के साधन, उपचार, 
विधियां इत्यादि भी भिन्न हैं । 


आधुनिक शिक्षा दर्शन 


आधुनिक शिक्षा विशेषज्ञों के दर्शनानुसार विकलांग 
व्यक्ति का यथासम्भव शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक 
तथा बौद्धिक विकास, शिक्षण और प्रशिक्षण द्वारा उसी 
प्रकार से किया जा सकता है जिस प्रकार साधारण मनुष्य 
का विकास होता है । इसके अतिरिक्त शिक्षा की प्रक्रिया 
द्वारा विकलांग व्यक्ति को समाज की सामान्य जीवन धारा 
(जनरल स्ट्रीम आफ लाइफ) में ला सकते हैं। बिज्ञान एवं 
टेकनोलॉजी की प्रगति एवं चमत्कार ने शिक्षा प्रदान करने 
(पाठन) और प्राप्त करने (पठन) की प्रक्रिया को केवल 
बदल ही नहीं दिया बल्कि इसे सुलभ और सुनिश्चित भी 
कर दिया है, तथा जो बातें पहले असम्भव थीं उन्हें सम्भव 
बना दिया है । अतः विकलांग व्यक्ति जो पहले समाज से 
भिन्न माने जाते थे, उन्हें शिक्षा द्वारा समाज में अब सम्मान 
का स्थान प्राप्त है। वे अपने देश के उपयोगी नागरिक 
माने जाते हैं। कुछ समय पहले यह धारणा थी कि यदि 
एक विकलांग व्यक्ति में किसी एक शक्ति का अभाव है तो 
उसको स्वावलम्बी बनाने के लिए: तथा उपयोगी जीवन 
बनाने के लिए उसकी दूसरी शक्ति को उभारा जा सकता 
है । जैसे अंधे व्यक्ति को पढ़ने लिखने की बजाए एक बढ़िया 
गायक बनाया जा सकता है। परन्तु अब एक अन्धा व्यक्ति 
शिक्षा के नवीन उपकरणों द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करके 
एक सामान्य ब्यक्ति की तरह ज्ञान/विज्ञान के किसी भी 
क्षेत्र में कुशलता प्राप्त कर सकता है । 
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विकलांगों की शिक्षा 


विश्व की कुछ एक संस्थाओं द्वारा किए गए सर्वेक्षण 
से अनुमान लगाया गया है कि इस संसार में लगभग 45 
करोड़ (विश्व आबादी का दस प्रतिशत) व्यक्ति विकलांग 
हैं । इनकी संख्या, जनसंख्या के बढ़ने के साथ दिन प्रति- 
दिन बढ़ रही है । इनकी जनसंख्या तीसरे विशव के देशों 
तथा पिछड़ी जातियों में अधिक पाई जाती है। कहा 
जाता है कि इस शताब्दी के अन्त तक इनके समूह की 
सामान्य संख्या संसार में 80 करोड़ हो जाएगी । इन 
अभागों को जीवन की मुख्य धारा में लाना तथा उत्पादक 
नागरिक बनाना सभ्य समाज तथा शिक्षा विशेषज्ञों के 
समक्ष एक महान चुनौती है । 


विकलांगों की समस्याएं 


भारत में विभिन्न प्रकार के विकलांगों की बड़ी संख्या 
है जिनकी विषम समस्याएं हैं। यहां तो एक बिशेष समस्या 
यह भी है कि कुछ लोग धामिक अशुद्ध धा रणाओं के कारण 
यह विश्वास रखते हैं कि अन्धापन (या अन्य विकलांगपन) 
भूत के कुकर्मो का फल है। अतः या तो उनसे दया के 
भाव से या तिरस्कार की दृष्टि से व्यवहार किया 
जाता है । परन्तु धामिक कट्टरमत के दूर होने से अन्धों 
के सुधार के लिए प्रावधान करना और साधारण 
समाज के जीवन से समन्वित करना समझा जाने लगा है । 
इसके फलस्वरूप अन्थो हेतु कुछ शैक्षिफ भोर व्यवसायिक 
संस्थाएं खोली गई हैं जिनका संचालन केन्द्र सरकार, 
राज्यों, दानियों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किया जा 
रहा है। परन्तु उनकी शिक्षा सम्बन्धी स्थिति संतोषजनक 
नहीं है। यह समस्या वास्तव में शिक्षा आयोजकों और 
प्रशासकों के लिए एक महान चुनौती है । हम पहले 
कह्‌ चुके हैं कि आयुविज्ञान विशेषज्ञों के अनुसार कुछ 
एक वर्ग की समस्याओं को रोका/दुर अथवा कम भी 
किया जा सकता है, क्योंकि इन समस्याओं के मूल कारण 
हैं अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं, कुपोषण, समाज सेवाओं 
की कमी इत्यादि । ये सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरों 
की झुग्गी भोंपड़ियों में उपलब्ध नहीं है । सुविधाओं और 
उचित साधनों के अभाव के कारण समस्याएं बढ़ती जा 
रही हैं। यदि उन्हें समय पर रोका न गया तो इनका 
समाधान एक दिन असम्भव हो जाएगा और यह समस्याएं 
असाध्य बन कर भयंकर रूप धारण कर लेंगी । 
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स्वेच्छिक संस्थाओं का योगदान 


स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्‍चात, भारत सरकार ने पंचवर्षीय 
योजनाओं द्वारा विकलांगों की शिक्षा, उनकी आरक्षित 
नौकरियां तथा उनको सामान्य जीवन धारा में लाने के लिए 
कई पग उठाए हैं । इसमें स्वेच्छिक संस्थाओं का योगदान 
भी महत्वपूर्ण है। ये संस्थाएं स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भी 
विकलांगों के सुधार का कार्यं करती आ रही है । केन्द्रीय 
समाज-कल्याण रिपोर्ट (1975-1981) के अनुसार भारत 
में 1980-81 में 120 स्वैच्छिक संस्थाएं विकलांगों के 
कल्याण हेतु कार्य करती आ रही हैं, जिन्हें 1980-81 वर्ष 
में एक करोड़ रुपये की अनुदान राशि सहायता के रूप में 
दी गई । 1981 में भारत सरकार ने विकलांगों की शिक्षा 
और सुधार के लिए एक कार्यदल (टास्क फोर्स) नियुक्त 
किया ताकि विकलांगों की शिक्षा एवं सुधार का सुचारू रूप 
से प्रबन्ध किया जाए। इस दल की रिपोर्ट के अनुसार राज्य 
सरकारों को विकलांगों की शिक्षा के लिए अनुदान के आदेश 
दिये हैं। कुछ समय पहले राष्ट्रीय स्तर पर विकलांगों की 
शिक्षा के आयोजन हेतु संगोष्ठियां एवं प्रशिक्षण दिये गए हैं 
ताकि देश के सभी राज्यों में योजना बद्ध ढंग से विकलांगों 
की शिक्षा के लिए विशेष पाठशालाएं खोली जाएं और 
विकलांगों की यथा सम्भव साधारण पाठशालाओं में 
समन्वित शिक्षा दी जाए । इ कार्यक्रम में स्वेच्छिक 
संस्थाएं सराहनीय कार्यं कर सकती हैं। इन संस्थाओं 
के पास कुछ एक साधन तो पहले ही विद्यमान हैं । सरकार 
द्वारा वित्तीय सहायता तथा कुछ एक अन्य साधनों 
की सहायता से ये संस्थाएं विकलांगों की अधिक संख्या 
को शिक्षित कर सकती हैं और स्वावलम्बी बना सकती 
हैं। 

विकलांगों की शिक्षा, उनका व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा 
उन्हें स्वाबलम्बी बनाना एक व्यापक विषय हैं । इसके सभी 
वर्गों और पहलुओं पर वर्तमान लेख में चर्चा करना सम्भव 
नहीं । और ना ही सभी प्रकार के विकलांगों की शिक्षा पर 
एक कार्य योजना बनाई जा सकती है । इस दृष्टि से हम 


. इस लेख में एक विशेष प्रकार के विकलांगों की शिक्षा पर 


चर्चा करते हैं; जैसे दृष्टिहीन व्यक्तियों की शिक्षा । स्मरण 
रहे कि कुछ एक सर्वेक्षणों के आधार पर यह ज्ञात हुआ है 
कि भारत में अन्य विकलांगों की अपेक्षा दृष्टिहीन व्यक्तियों 
की संख्या अधिक है । 
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दृष्टिहीन व्यक्तियों की शिक्षा 

ऐतिहासिक दृष्टि से भारत की स्वतंत्रता के समय 
(1947) सम्पूर्ण भारत में दृष्टिहीन व्यक्तियों की शिक्षा 
के लिए केवल 32 पाठशालाएं थीं, जो कि 1980 में बढ़कर 
200 हो गई । इस समय (1983-84) में भारत में लगभग 
250 पाठशाला एं दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए चल रही हैं । 
ये संख्या देश की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त 
हैं । पिछले कुछ एक सर्वेक्षणों के अनुसार अंधे विकलांगों 
की जनसंख्या अन्य विकलांगों की तुलना में सबसे अधिक 
है। अतः जब हम किसी योजना को कार्य रूप देने की बात 
करते हैं तो यह अनिवार्य हो जाता है कि उस योजना की 
प्रभावोत्पादकता को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक पग 
उठाए जाएं । इस दृष्टि से वर्तमान लेख में निम्तलिखित पग 
उठाने हेतु कुछ सुझावों का वर्णन किया गया है । 


प्रथम पग 
दृष्टिहीन बालकों की शिक्षा के लिए व्यापक विधेयक 


सर्वप्रथम यह अत्यावश्यक है कि दृष्टिहीन बालकों की 
शिक्षा की समस्या की विषमता एवं समाधान की अनि- 
वार्थता को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार तथा 
राज्य सरकारों को इन बालकों की शिक्षा के सार्वजनीकरण 
हेतु, राष्ट्रीय नीति निर्धारण एवं व्यापक विधेयक पारित 
करना चाहिए तथा जन समुदाय को इनकी शिक्षा के आयो- 
जन के लिए जागरूक करना चाहिए, ताकि इनकी शिक्षा का 
राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर लक्ष्यों का निर्धारण हो । इस 
कार्य के लिए पर्याप्त धन राशि जुटाई जाए तथा शैक्षिक 
योजना में इसका विशेष भाग दर्शाया जाए। 
आरम्भ में इस विधेयक के अनुसार कम से कम जिला 
स्तर पर सभी दृष्टिहीन बालकों के लिए शिक्षा की अनि- 
वारये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। खण्ड स्तर पर एक 
सामान्य पाठशाला में इन बालकों की समन्वित शिक्षा 
का प्रावधान हो। इस पाठशाला में कम से कम एक 
प्रशिक्षित अध्यापक हो जो अन्य बालकों की सह शिक्षा 
के अतिरिक्त इन्हें विशेष शिक्षा प्रदान करे । सम्भव 
है केन्द्र तथा राज्य सरकारें इन बच्चों की शिक्षा के 
लिए विशेष योजनाएं बनाएंगी । बजट में इनकी शिक्षा 
का विशेष प्रावधान होगा तथा शिक्षा मंत्रालय, 
निदेशालय और शिक्षा अधिकारी इस योजना को कार्य रूप 


भारतीय आधुनिक शिक्षा- अक्तूबर 1984 


देने में पूर्ण योगदान देंगे । स्थानीय स्तर पर भी एक नए 
कार्यक्रम का सूत्रपात होगा । 


दूसरा पग 


दृष्टिहीन बालकों का जिला स्तर पर सर्वेक्षण 

इससे पूर्वं कि जिले में दृष्टिहीन बालकों के लिए एक 
विशेष पाठशाला खोली जाए अथवा पूर्वं स्थापित स्थानीय 
पाठशाला में उनकी शिक्षा के लिए एक अनुभाग का आयो- 
जन किया जाए, यह अनिवार्य है कि उस जिले के दृष्टिहीन 
बालकों का सर्वेक्षण किया जाए। सर्वेक्षण दल में अन्य 
कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त एक नेत्र विशेषज्ञ का होना 
अनिवार्य है, ताकि भिन्न-भिन्न प्रकार के दृष्टिहीन बालकों 
की सूचियां तैयार की जाएं। सूचियों में कुछ बच्चे जन्म से 
अन्धे होंगे, कुछ जन्म के वाद अन्धे बने होंगे । कुछ को दूर से 
कम दिखाई देता होगा, कुछ को समीप से कम दिखाई देता 
होगा ओर कुछ को दूर और समीप, दोनों से कम दिखाई 
देता होगा । यह टीम सर्वेक्षण में दृष्टिहीन होने के कारणों 
का भी पता लगाएंगे ताकि उनकी समस्याओं का ठीक ढंग 
से ओर उचित समय में समाधान हो सके । 

इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट की प्रतियां न केवल शिक्षा 
विभाग को भेजी जाए अपितु स्वास्थ्य विभाग, तथा अन्य 
सम्बन्धित विभागों को भी भेजी जाए ताकि उनके तालमेल 
से न केवल जिला स्तर पर शैक्षिक योजनाएं ही तैयार की 
जाएं अपितु उनके कार्यन्वयन में विभागों का यथासम्भव 
सहयोग प्राप्त किया जाए तथा उनके साथ तालमेल स्था- 
पित किया जाए । योजनाओं में तालमेल की प्रतिक्रिया को 
स्पष्ट रूप से सुकाया जाए ताकि सभी विभाग योजना 
बनाने, उसको कायं रूप देने, उसके मूल्यांकन करने और 
इसके आधार पर त्रुटियों को दूर करने तथा पुर्नयोजना 
बनाने में अपना-अपना योगदान सुचारू रूप से दे सके और 
इस कार्थ को एक सतत प्रक्रिया बना सके । 


तीसरा पग 


पाठशाला भवन निर्माण एवं सामग्री 
किसी भी योजना को कार्य रूण देने के लिए भौतिक 
तथा मानवीय साधनों का उपलब्ध होना आवश्यक हैं । ये 
साधन वित्तीय साधनों से तथा लोगों के सहयोग से प्राप्त 


विकलांगों की शिक्षा 


किये जा सकते हैं । वित्तीय साधन सरकार द्वारा, स्थानीय 
सहायता, स्वैच्छिक संस्थाओं, धनी दानकर्ताओं, अन्तराष्ट्रीय 
एजेंसियां इत्यादि से प्राप्त किये जा सकते हैं। भौतिक 
साधनों में सर्वप्रथम, पाठशाला के लिए भूमि, भवन निर्माण, 
क्रीड़ा क्षेत्र उपकरण सामग्री, फरनीचर, श्रव्य-द्रव्य सामग्री 
का प्रबन्ध करना आवश्यक है । इन सब वस्तुओं के डिजाईन 
और निर्माण, जिला के दृष्टिहीन बच्चों की जनसंख्या 
(6-14) तथा उनकी बिभिन्न समस्याओं और आवश्यक- 
ताओं पर निर्भर करेगा । इसी प्रकार कमरों की बनावट 
तथा उनमें पठन-पाठन सामग्री, अन्य सहायक उपकरण 
इत्यादि उन बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए 
जाएंगे। जहां तक पाठशाला में शिक्षा प्रदान करने का प्रश्‍न 
है, हम पाठशाला के तीन अनुभाग बना सकते हैं : 

(1) केवल नितान्त अन्धे छात्रों के लिए 

(2) केवल अल्प दृष्टिहीन छात्रों हेतु और 

(3) मिले-जुले छात्रों हेतु 

इस प्रकार का प्रबन्ध पूर्व स्थापित स्थानीय पाठशाला 
मेंभी किया जा सकता है, यदि भवन विस्तार के लिए 
अतिरिक्त स्थान और भूमि उपलब्ध हों । 

नितान्त अन्धे बच्चों के लिए खुले कमरे होने चाहिए 
और उन्हें उन कमरों में आने और बाहर जाने के लिए 
रुकावट की कम सम्भावना हो । इन के लिए साथ में ही 
होस्टल होना अनिवार्यं है, विशेष कर उन छात्रों के लिए 
जिन के माता-पिता बहुत दूर रहते हैं या उन्हे स्कूल में 
लाने और घर छोड़ने के लिए किसी प्रकार की सुविधा 
नहीं । दिनचर्या के अनुसार बच्चे पाठशाला में थोड़े समय 
के लिए आते हैं, परन्तु उनका अधिकतम समय होस्टल में 
व्यतीत होता है । अतः होस्टल जीवन का छात्रों की शिक्षा 
भौर व्यक्तित्व के विकास में महान प्रभाव डालता है। 
मनोवेज्ञानिक दृष्टि से उनका माता-पिता से अलग रहना 
बहुत अखरता है। यदि होस्टल में पाठ्यन्तर क्रियाओं का 
प्रयोजन न हो अथवा होस्टल अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी, 
उन्हें माता-पिता जैसा प्यार न दें तो उनमें हीन भाव 
उत्पन्न होने की सम्भावना होती है। अतः होस्टल में न 
केवल सोने के कमरे ही हों अपितु एक ऐसा घर जैसा स्नेह- 
पुण वातावरण हो जिस में मनोरंजक और उत्पादिक क्रियाएं 
भी हों । इस प्रकार होस्टल में उनकी शिक्षा ग्रहण करने की 
मात्रा पाठशाला की शिक्षा से अधिक होगी। ऐसे वातावरण 
में उन के व्यक्तित्व का भली-भांति विकास होना । 
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पाठशाला में विभिन्न कक्षाओं के कमरों के अतिरिक्त 
अध्यापक वगें का कमरा, ब्रेल पुस्तकालय, प्रयोगशाला, 
संग्रहालय जिस में पशु पक्षियों तथा अन्य जीवघारियों के 
नमूने, जिन्हें वे छू कर उनके आकृतियों को समभ सकते 
हैं, गृह विज्ञान कक्ष क्राफ्ट का कमरा, संगीत कक्ष, चलने 
फिरने का कमरा, रोगियों का कमरा इत्यादि इन सभी 
कमरों में अभीष्ट आयोजन करना आवद्येक है । सम्पूर्ण 
पाठशाला भवन कां डिजाईन अंग्रेजी अक्षर सी०,ई०, एल० 
इत्यादि के बनाए जा सकते हैं। सामग्री फरनीचर इत्यादि 
का बच्चों की निवास सुविधाओं के अतिरिक्त, प्रधानाचायं 
और अध्यापकों के निवास स्थान के लिए क्वारटर का 
पाठशाला के पास निर्माण किया जाना भी अनिवार्य है । 
विशेष कर उस स्थिति में जिस में अध्यापक भी अन्धे हों । 

ब्रेल पुस्तकालय में बच्चों के लिए उचित संख्या में 
ब्रेल पुस्तकों का होना आवश्यक है । फिर भी यदि इंकप्रिट 
की पुस्तक पुस्तकालय में उपलब्ध हो उन्हें इंकप्रिट रीडर 
दृष्टिहीन छात्रों की ज्ञानवृद्धि के लिए पढ़ सकते हैं । 

अल्प दृष्टिहीन छात्रों की समस्याएं अन्धे और सामान्य 
(जो दृष्टि रखते हैं) छात्रों से भिन्त होंगी। इन के लिए 
मोटे प्रिट वाली पुस्तके, बड़े मानचित्रों का प्रयोग, एटलस 
और अन्य आकार युक्‍त जानकारी बड़ी आकृति में दिखाई 
जानी चाहिए ताकि छात्र प्रत्येक शब्द, अक्षर, आकार, 
इत्यादि को भली प्रकार देख सकें। अतः बड़े ज्यामिती 
बाक्स, मानचित्र, एटलस, इत्यादि का प्रयोग अनिवायं है। 

शिक्षा के समन्वित कार्यक्रम में दृष्टिहीन छात्र अन्य 
छात्रों के साथ कुछ घाटियों में मिलजुल कर शिक्षा ग्रहण 
करेंगे। अपने विचारों और अनुभवों का पारस्परिक आदान 
प्रदान करेगे । साधन सामग्री और अन्य उपकरणों का मिल 
जुल कर प्रयोग करेंगे । क्राफ्ट की वस्तुएं तैयार करने में 
एक दूसरे का साथ देंगे। 


चौथा पग 


अध्यापकों का प्रशिक्षण एवं योगदान 
समन्वित पाठशाला में दोनों प्रकार के अध्यापकों, 
(1) वे जो सामान्य बच्चों को पढ़ाते हैं तथा (2) वे, 
जिन्होने विकलांगों की शिक्षा का विशिष्ट प्रशिक्षण ग्रहण 
किया है; को समन्वित शिक्षा के उद्देश्यों, पठन एवं पाठन 
विधियों का मूल्यांकन इत्यादि की जानकारी होना अनिवार्य 
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हैं । उन्हें यह ज्ञान हो कि किस प्रकार दोनों प्रकार के छात्रों 
का पारस्परिक सम्बन्ध उत्पन्न किया जाए। उन्हें यह 
जानकारी हो कि किस प्रकार अन्धे बच्चों को सामान्य 
बच्चों के साथ मिश्रित करके उनके देनिक जीवन में स्वास्थ्य 
पूर्ण सामाजिक वातावरण का विकास किया जाए। अतः 
सामाजिक वातावरण में विचरण करने का अध्यापकों हेतु 
विशेष प्रशिक्षण दिया जाए । 
राज्य जिला स्तर पर कुछ ऐसे भ्रमणशील अध्यापक 
भी नियुक्त किये जाएं जो समय-समय पर इन पाठ- 
शालाओं में आकर परामशे दें, बच्चों का उचित पथ- 
प्रदर्शन करें और अन्य अध्यापकों के साथ शैक्षिक समस्याओं 
पर विस्तृत चर्चा करें । 
समन्वित पाठशालाओं के अध्यापकों एवं मुख्याध्यापकों 
को विशेष प्रकार के विकलांगों वाले पाठशालाओं में जाकर 
वहां के मुख्याध्यापकों और अध्यापकों के साथ विचार विमर्श 
करने के अवसर प्रदान करने की व्यवस्था होनी चाहिए । वे 
विशेष पाठशालाओं की पठन-पाठन विधियों, पाठ्य सामग्री, 
एवं उपकरण पुस्तकालय की पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं तथा अन्य 
सामग्री के बारे जानकारी प्राप्त करें ताकि वे अध्यापक 
अपनी पाठशाला में भी उन वस्तुओं को उपलब्ध करें और 
उचित ढंग से प्रयोग करें। उनमें से यदि किसी प्रकार के 
विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता हो तो उप के साथ शैक्षिक 
समस्याओं पर प्रशिक्षण का प्रावधान हो । 


पांचवां पग 


आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा अन्य प्रसारण 

स्थानीय समुदाय को स्वास्थ्य सम्बन्धित शिक्षा 
(विशेषकर नेत्र रोगों के बारे) आक,शवाणी एवं दूर- 
दर्शन के माध्यम से दी जा सकती है । इसके अतिरिक्‍त 
सेवारत अध्यापकों के लिए भी लघु प्रशिक्षण कार्यक्रम 
आयोजित किये जा सकते हैं। इनमें भी आकाशवाणी और 
दूरदर्शन की विशेष भूमिका होगी । केन्द्रीय प्रौद्योगिकी 
संस्थान शिक्षण, नई दिल्ली (एन०सी०ई०आरण्टी०) द्वारा 
राज्यों के शिक्षा संस्थानों को इस कायंक्रम में प्रशिक्षित 
किया जा सकता है। साईट (5116) तथा इनसेट (11581) 
वाले राज्यों में प्रसारण की सुविधाएं विद्यमान हैं। इनके 
द्वारा समन्वित शिक्षा के कार्यक्रम की योजनाएं बनाकर 
उन्हें कार्यरूप दिया जा सकता है । जिन राज्यों में शैक्षिक 
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प्रौद्योगिकी संस्थान हैं, उनमें अध्यापकों के लिये पुर्व सेवा 
कालीन तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण का आयोजन किया जा 
सकता है, तथा छात्रों की शिक्षा सामग्री एवं उपकरण 
तेयार किये जा सकते हैं । 


छठा पग 


समाज उपयोगी कायं 


आज के वैज्ञानिक युग में विकलांग बच्चे भी समाज 
के अभिन्न अंग हैं। दृष्टिहीन बालक समाज उपयोगी 
कार्यों में उसी प्रकारसे योगदान दे सकते हैं जिस 
प्रकार सामान्य बालक दे सकते हैं । प्राय: यह देखा गया 
है कि यह कार्य पाठ्यक्रम का भाग होते हुये भी पाठ- 
शालाओं में प्रभावशाली ढंग से नहीं चल रहा | इनका 
मूल कारण हैं अध्यापकों की और छात्रों की रुचि 
हीनता हैं। इस रुचि को पैदा करने के लिए यदि स्थानीय | 
फण्ड उत्पन्न किया जाए, उससे उपयोंगी कार्य किया जाए 
तथा उसके लाभ को छात्रों में विभक्त किया जाए तभी 
यह कार्य प्रभावशाली बन सकता है। | 

समाज-उपयोगी कार्य से प्राप्त होने वाले लाभ को 
तीन भागों में बांटा जा सकता है । प्राप्त हुये लाभ का 75 
प्रतिशत छात्रों में, 15 प्रतिशत अध्यापक को और 10 प्रति- 
शत मुख्याध्यापक को दिया जाए तो इस कार्य की सफलता 
और इसे निरन्तर रखने के लिये सभी रुचि लेंगे । स्कूल 
स्तर पर कार्यक्रम को ठीक ढंग से चलाने के लिये एक कार्य : 
दल का गठन किया जा सकता है, जो कार्यो में आयोजन 
प्रबन्ध और मूल्यांकन में सहायता देगा। स्थानीय फण्ड को 
उत्पन्न करने तथा उपयोगी कार्य के लाभ का वितरण शिक्षा 
विभाग की स्वीकृति से किया जाएगा । 


सातवां पग 


छात्रों का प्रबन्ध 
समन्वित पाठशाला में निश्चित है कि विकलांग दृष्टिः 
हीन बच्चों की संख्या सामान्य बच्चों की संख्या से कम | 
होगी । परन्तु उनके इस पाठशाला में दाखिले के समय यह | 
सुनिश्चित करना आवश्यक हैं कि उन्हें कुछ एक बातों का 
पुं ज्ञान एवं प्रशिक्षण प्राप्त हो । जैसे पढ़ाई का कमरा 


विकलांगों की शिक्षा 


ढुंढ़ना अपनी सीट (स्थान) को ढूंढे, अध्यापक के मेज की 
जानकारी, केफेटेरिया, संगीतकक्षा, चिकित्सा कक्षा, पाठ- 
शाला के क्रीड़ा क्षेत्रों की जानकारी इत्यादि दृष्टिहीन छात्रों 
को घूमने फिरने की विधियों की कुशलता प्राप्त हो, ताकि 
बे अधिक-से-अधिक स्वतन्त्रतापूर्वक पाठशाला में जीवन 
व्यतीत कर सके तथा उस जीवन को समाज द्वारा स्वीकारा 
जाए । 

इन बच्चों की क्रियाओं और कार्यकलापों में विशेष 
प्रबन्ध करने वाली बातें ये हैं कि वे किस प्रकार विभिन्न 
आकृतियों का समन्वयन करते हैं। उन के लिये ज्ञान 
इन्द्रियों की विभिन्नता, चखने, सूं घने, छूने की क्रियाएं, 
वातावरण के विभिन्न स्थानों और उनमें स्थित वस्तुओं 
इत्यादि की जानकारी प्राप्त करने की क्रियाओं का उचित 
प्रबन्ध किया जाए। 

इन बच्चों की शेक्षिक क्रियाओं में सहायक व्यक्तियों 
का विशेष योगदान है। ये व्यक्ति शैक्षिक क्रियाओं के 
भारम्भ में, दौरान में और उसके पश्चात विशेष भूमिका 
निभाएंगे-_जैसे क्रियाओं के साथ जोड़ना, क्रियाओं के होते 
हुये किसी प्रकार के खतरे से सुरक्षा तथा अन्त में उचित 
स्थान पर उत्पादक वस्तुओं को रखना इत्यादि । सहायक 
व्यक्तियों का कार्य, समन्वित पाठशाला के सामान्य छात्र 
लघु प्रशिक्षण से भली प्रकार कर सकेंगे तथा स्वस्थ 
वातावरण उत्पन्न करने में अपनी भूमिका निभाएंगे । 


आठवां पग 


स्थानीय समुदाय का सहयोग 


दृष्टिहीन छात्रों की समस्याओं को रोकने, कम करने 
तथा दूर करने के लिये स्थानीय समुदाय की सहायता एवं 
सहयोग इनकी शिक्षा एवं जीवन विकास में अनिवार्य हैं। 
समन्वित पाठशाला को स्थानीय समुदाय के साथ ताल मेल 
रखना, शैक्षिक काये योजना का विशेष पहलू हैं। इसके 
बिना कोई भी योजना अपने उद्देश्यों की पूति के लिये 
अधूरी होगी। इस संदर्भ में भी स्थानीय समुदाय को कुछ 
एक बातों के लिये शिक्षित करना होगा । जैसे- आंखों की 
बीमारियों की रोकथाम कैसे हो सकती हैं, तेत्र रोगों के 
विभिन्न प्रकारों की जानकारी, नेत्र रोगों के कारण स्वास्थ्य 
देण जीवन के लिये विटामिन का योगदान, आंखों की 
वैज्ञानिक देखभाल के नियम, नीम हकीम के इलाज से 
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संकट/विपदाएं, नेत्र रोगों के इलाज के लिये राज्य/जिला 
स्तर पर सेवाओं और सुविधाओं की जानकारी। 


नवां पग 


छात्रों का मूल्यांकन 


दृष्टिहीन बालकों की शिक्षा एक सतत प्रक्रिया हैं । 
इन बच्चों का मुख्य मूल्यांकन व्यक्तिगत रूप से किया 
जायेगा । परन्तु कुछ परिस्थितियों में निदानात्मक ढंग से 
मूल्यांकन किया जाएगा । इस कार्यक्रम में दो प्रकार से 
मूल्यांकन की परियोजना बनाई जा सकती हैं । एक मूल्यां- 
कन प्रतिदिन के कार्यो में और दूसरा मूल्यांकन वर्ष के अन्त 
में किया जाएगा । दैनिक मूल्यांकन में छात्रों की त्रुटियों को 
दूर करने के प्रयत्न किये जायेंगे । इस कार्य में अध्यापकों 
के अतिरिक्त सामान्य छात्र भी भली प्रकार भूमिका निभा 
सकते हैं । मूल्यांकन द्वारा उनमें विभिन्न कुशलताएं प्राप्त 
करने पर बल दिया जाएगा । 


निष्कषं 


विकलांग व्यवितयों की शिक्षा, उनके माता-पिता की 
समस्याओं के प्रति जागरूकता, स्थानीय समुदाय की शिक्षा, 
सामान्य सहपाठियों का स्नेहपूर्ण व्यवहार, अध्यापक वर्ग का 
प्रशिक्षण एवं लगन पर निर्भर करती हैं । इन सभी वर्गों 
का उनके प्रति उचित रवैया बहुत महत्व रखता है । अत्य- 
चिक सुरक्षा अथवा इन बच्चों का नितांत तिरस्कार उनमें 
संवेगात्मक समस्याएं पैदा करें तथा उनके सीखने की प्रक्रिया 
में बाधा डालेगा। 

स्थानीय स्तर पर एक सामान्य पाठशाला का 
मुख्याध्यापक समन्वित शिक्षा की कार्य योजना तैयार 
कर सकता है। इसी प्रकार एक खण्ड शिक्षा अधिकारी 
विकास खण्ड स्तर पर कार्य योजना बना सकता है। 
आरम्भ में एक प्रकार के विकलांगों (जैसे व 
की शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित करके अध्यापकों, छात्रों 
और स्थानीय समुदाय के सहयोग एवं सहायता से 
सर्वेक्षण करके, उनकी शिक्षा का प्रबन्ध सामान्य पाठशाला 
में किया जाएगा तथा समन्वित शिक्षा दी जाएगी । 

वित्तीय सहायता, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, 
स्वैच्छिक संस्थाओं या अन्य दानी व्यक्ति से प्राप्त हो सकती 
हैं। इसमें स्थानीय समुदाय के व्यक्ति भी योगदान कर सकते 
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हैं । शैक्षिक परामर्श और मार्गदर्शन की कोई कमी नहीं है। 
ये पत्र व्यवहार अथवा निजी रूप में प्राप्त हो सकती 
है। 

सबसे महत्वपूर्ण बात है विभिन्न विकास एजेन्सियों से 
तालमेल का स्थापित करना तथा उनका सतत सहयोग है। 
यह सहयोग केवल मात्र योजना बनाने तक ही सीमित 
नहीं. होगा, अपितु योजना के सभी पगों और पहलुओं को 
कार्यरूप देने, मूल्यांकन करने और भविष्य के कार्यक्रमों 
में भी यथा सम्भव प्राप्त किया जायेगा । 


भारतीय आधुनिक शिक्षा अक्तूबर 1984 


कार्य योजना की सफलता बहुत सीमा तक मुख्याः 
व्यापक, अध्यापकों तथा शिक्षा अधिकारियों को इच्छा- 
शक्ति पर निर्भर करेगी । वे इस चुनौती के प्रति कितने 
सजग हैं, समस्याओं के प्रति कितने जागरूक हैं और अपने 
कर्तव्यों के प्रति कितने निष्ठावान हैं; ये सभी बाते विक- 
लांगों की शिक्षा एवं उन्हें जीवन की मुख्य धारा में लाने के 
लिए अनिवार्यं एवं आवश्यक होगी । इसी से राष्ट्र का 
सर्वागीण विकास होगा और देश का भविष्य उज्ज्वल 
होगा । [101] 


नेत्रहीन बच्चों के लिए प्रक शिक्षा 


ससार में हर वर्ष लगभग सात लाख बच्चे अन्धे हो जाते 
ऱ्य पिछले 80 वर्षों में बहुत से विकासशील देशों में अन्धे 
ह काख स्कूलों मे पूरक शिक्षा देने के लिए 
ह i पड़तियों पर विचार अथवा प्रयत्न 
जीन "> न के 0५ के माता-पिता इस नवीन परि- 
से. बहुत प्रभावित हुए क्योंकि वे अपने बच्चों को 

हे दूरस्थ स्थानों पर नहीं भेजना चाहते थे। आथिक 
त में रखते हुए यह भी सोचा गया कि 
- कक लय ही एक अच्छा पर्यावरण है। मानस- 
ल पट से भी नेत्रहीन बच्चे सामान्य देखने वाले 
जपा ४ एकता की भावना रखते हैं जो कि उन्हे 

र एव से छुटकारा दिलाती है । 

हा ग से एशिया के बहुत से देशों में इस समस्या की 
जज र्‌ त्से ध्यान नहीं दिया गया, जिसके फलस्व- 
हीन बच्चों की शिक्षा को ठीक मान्यता नही मिली । 
nds: ग्रामीण क्षेत्रों में कदाचित ऐसे 
सार शिक्षा र्ती, न रद ps: फणी 
हीन बा क अवसर प्राप्त कर सके । पुरक शिक्षा 
“a ५४. स्थानीय समुदाय के साथ जोड़- 
सामान्य देखने ba हो सकती. हैं.। (इतके आल या 
Ee 6६) को नेत्रहीन बच्चों को समझने 
करने की क्षमता ती है। नेत्रहीन बच्चों में शिक्षा प्राप्त 
को शिक्षा है की विकास अति आवश्यक हैं। ऐसे बच्चों 
कोण हैं | त करना एक अनुदार और अल्प दृष्टि- 


नेत्रहीन बच्चों को हि 
हीन बच्चों को पूरक शिक्षा द्वारा उनके वातावरण 


>>> 


ए] ह्रमेश लाल 


में और सारी शिक्षा पद्धति में पूर्ण परिवर्तन लाया जा 
सकता है। यह सरल साधनों से, कम खचे द्वारा पूरा 
किया जा सकता है। साधारण बच्चों वाले स्कूलों में 
नेत्रहीन बच्चों की शिक्षा के साथ साथ, अन्धे होने के 
कारण नेत्रहीन बच्चों के प्रति सामान्य लोगों की धारणा, 
और काम से जुड़ी हुई शिक्षा का अध्ययन, इस उद्देश्य को 
पूरा करने का महत्व रखता है । इसमें विद्यालयों के प्रति 
हस्तक्षेप का प्रश्‍न भी उठता है। 


विशेष अध्यापक 

भारत में लगभग दो लाख ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं 
जिनमें केवल एक ही अध्यापक है। अब ऐसे विद्यालयों में 
दूसरे अध्यापक की व्यवस्था की जा रही है। एक और 
अध्यापक केवल नेत्रहीन बच्चों के लिये लगाना कई कारणों 
से बहुत कठिन है। परन्तु आस पास के विद्यालयों को 
मिलाकर नेत्रहीन बच्चों के लिए एक ऐसे अध्यापक की 
नियुक्ति बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। यह विशेष 
अध्यापक स्कूल के नेत्रहीत बच्चों का कार्यभार ले सकता 
है और स्कूल के दूसरे अध्यापकों से तालमेल रख सकता 
है । यह अध्यापक अन्धे बच्चों की ब्रेल द्वारा भी सहायता 
कर सकता है। बच्चे पाठ्यक्रम में भी ऐसे अध्यापक से 
सलाह ले सकते हैं । अध्यापक ऐसा तरीका अपनाये जिससे 
कि नेत्रहीन बच्चे स्कूल के नये वातावरण में अपने आप 
को ढाल सकें । इस योजना की सफलता अधिकतर विशेष 
अध्यापक की इच्छा, सहयोग और बुद्धि पर निर्भर करती 
है, जिसको ऐसी चुनौती सौंपी गयी है। 
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न्यूनतम आवश्यकता 


नेत्रहीन बच्चे के मन में सबसे पहले यही बात आती 
हैं कि समाज उसे मनुष्य नहीं मानता, और वह केवल 
ऐसा जन्तु है, जो कि इस भूमि पर समाज के ऊपर एक 
बोझ है। उसे अपनी आवश्यक वस्तुओं, जेसे खाना, कपड़ा 
आर मकान आदि के लिये दूसरों पर निर्भर होना पड़ता 
है । नेत्रहीन बच्चों के लिये वातावरण बड़ा महत्व रखता 
है, ताकि वे अपने आप उस वातावरण में दृढ़ता और 
आत्मविश्वास शिक्षा के साथ शिक्षा ग्रहण कर सके । 

जब नेत्रहीन बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है तो वह 
विद्यालय के नये वातावरण में अपने आपको पाता है । 
उसे समाज से सहयोग और सहानुभूति की आशा रहती 
है । उसे नेतिक कार्यक्रम जेसे कि बुनना, कला और कारी- 
गरी इत्यादि लेने चाहिये। यदि नेत्रहीन बच्चे को खाली 
बैठाया गथा तो वह विवश होकर दूसरों पर निर्भर करेगा । 
नेत्रहीन बच्चे को केवल स्कूल तक ही सीमित न रखा जाये 
परन्तु उसे कार्य सम्बन्धी कार्यक्रम लेने के लिए उत्साहित 
करना चाहिये । ऐसी कई गैरसरकारी संस्थाये हैं जो नेत्र- 
हीन बच्चों की पूरक शिक्षा की आवश्यकता का अभिज्ञान 
कर सकती है। नेत्रहीन बच्चों को शिक्षा देने के लिए 
तरीकों का चुनाव बहुत से कारणों पर निर्भर है, जैसे कि 
स्वास्थ्य, पैसा, और नेत्रहीन बच्चों की शिक्षा देने का 
समर्थन । 


स्कूल में प्रवेश 


जब नेत्रहीन बच्चा पहले दिन स्कूल जाता है तो वह 
सम्भवतया घबराहट में होता है। अध्यापक को ऐसे 
बच्चे के प्रति विशेष ध्यान देना चाहिये कि उसे कहां 
बिठाया जाये । उस बच्चे का कक्षा के दूसरे बच्चों से 
व्यवहार कंसा है, यह बिशेष ध्यान देने योग्य है । बच्चे 
को पहले दिन अचानक स्कूल न ले जाया जाथे। 
उसको उसके पड़ोस के बारे में जानकारी देकर उसको 
उस पर्यावरण में लाना आवश्यक है। बच्चे को पानी, 
खेल का मैदान और शिक्षा के कमरे आदि का पुरा ज्ञान 
होना आवश्यक है । स्कूल के बारे में जो भी बच्चे के मन 
में डर है, उसे निकाल देना चाहिये। घर पर करने के 
लिये उसे सरल और रुचि वाले कार्य दिये जायें ताकि वह 


भारतीय आधुनिक शिक्षा--अक्तूबर 1984 


सरलता से उसे समभ सके और दिया गया काम रुचि 
वाला लगे । 


शिक्षाकक्ष के तरीके 


नेत्रहीन और दूसरे बच्चों की पूरक शिक्षा में नेत्रहीन 
बच्चों को अनुदेश स्कूल में प्रवेश होते समय अधिकतर 
ब्यक्ति विनम्र होते हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने के 
लिए अध्यापक को कई नमूने ओर मैन्यूअल आदि बनाने 
की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे बच्चों को बड़े-बड़े 
लक्षणों को चुनने में सहायता मिल सके । पूरक शिक्षा वाले 
स्कूल में एक या दो बच्चे नेत्रहीन हो सकते हैं जो कि कक्षा 
में आसानी से समायोजन कर सकते हैं । नेत्रहीन बच्चों ने 
सुनकर या ब्रेल द्वारा ही सीखना है, इसलिए उनका पहली 
लाइन में ही बिठाना चाहिये। कक्षा के किसी बच्चों को 
यह सौंप दिया जाये कि वह नेत्रहीन बच्चे की सहायता 
करे। जब कक्षा में पढ़ाई का काम नहीं हो रहा हो, नेत्रहीन 
बच्चे माडेल, उद्भृत नक्शे आदि का प्रयोग कर सकते 


हैं। 


प्रत्युत्तर ओर समन्वेषण 


नेत्रहीन बच्चे को उत्साह देना चाहिये कि वे कक्षा 
में सवाल उठायें, अध्यापकों से स्पष्टीकरण लें, ताकि वे 
महसूस करें कि वे कक्षा का एक मुख्य अंग हैं । नेत्रहीन 
बच्चा आस पास की दुनिया का समावेष करने के लिए 
बहुत उत्सुक है ।उसे मनुष्यों, स्थानों आदि के लिये शब्दों 
का प्रयोग करने पर उत्साह दिया जाये। यह धारणा गलत 
है कि नेत्रहीन बच्चे केवल एक ओर सुनते हैं और वे सूत्र- 
पात लेने में असमर्थ हैं । 


नेत्रहीन बच्चों की कठिनाइयाँ 


कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं जिनके उत्तर पुस्तकों में उप- 
लब्ध नहीं हैं। ऐसी अवस्था में अध्यापक कई प्रकार की 
समस्याओं का अनुभव के आधार पर समाधान कर सकते 
हैं। बड़े शहरों में नेत्रहीन अपने आपको एक अनोखे वाता- 
वरण में पाते हैं । नेत्रहीन के लिये शिक्षा स्वरूप एक और 
रूप ले लेता है । नेत्रहीन बच्चे के प्रति शिक्षकों को विशेष 
रुचि लेनी हैं ताकि उनको यह पता लगे कि अध्यापक 
उनकी ओर विशेष ध्यान दे रहा है । ब्रेल में पाठ्यपुस्तके 
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नेत्रहीन बच्चों के लिए पुरक शिक्षा 


और उन पुस्तकों की कक्षा में पढ़ाई एक समस्या है । नेत्र- 
हीन के प्रति एक सहानुभूति का दृष्टिकोण होना चाहिये न 
कि एक दान का । बच्चे नेत्रहीन के प्रति कोई एसा अपशब्द 
न कहें । अध्यापक प्रारम्भ में नेत्रहीन बच्चों को पूरी-पूरी 
प्रेरणा दे । अध्यापक सामान्य बच्चों में नेत्रहीन बच्चों के 
प्रति एक अच्छा वातावरण बनाकर नया मोड़ दे सकता है 
और अच्छी सुझबुझ पेदा कर सकता है । 


सामाजिक ज्ञान का शिक्षण 


नमूने द्वारा क्लास में किसी विषय के बारे में पढ़ाने 
के लिये, अध्यापक अपने काम में ला सकता हैं। जबकि 
सामान्य बच्चे इन नमूनों को देखेंगे नेत्रहीन बच्चों को 
छूकर इन माडलों के द्वारा सीखने की प्रेरणा मिल सकतो 
है । इस प्रकार वे विषय को रुचि वाला और या पक्षपाती 
बना सकते हैं। नेत्रहीन बच्चे मिट्टी या प्लास्टर आफ 


पेरिस के माडेल बनाने से प्रेरणा ले सकते हैं । आव- 


इथक सामग्री और उपदेश देना शिक्षक के लिये आवश्यक 
है । इससे नेत्रहीन बच्चे को आत्मविश्वास और दृढ़ता के 
साथ अपने आप अनुभव करने की शक्ति मिलती है। 
सामाजिक ज्ञान के विषयों में उभरी आकृति के नक्शे, जो 
कि अध्यापकों के साथ मिलकर बच्चे स्वयं बना सकते हैं, 
लिये जा सकते हैं । घरों, पृथ्वी आदि के नमूने बच्चें स्वयं 
बनाते हैं। भाषाये, आवाजें, टेप करके विषय के साथ 
जोड़कर बच्चों की सुविधा के अनुसार, टेपरिकाडँर द्वारा 
कक्षा में पढ़ाई जा सकती हैं । 

शारीरिक शिक्षा की कक्ष में, सामान्य और नेत्रहीन 
बच्चे आपस में हाथ पकड़कर दौड़ने के लिए वृत बनाते हैं 
और वे खुला घूम सकते हैं | रस्सा कूदना, चढ़ना, लम्बा 
कूदना जेसी नेत्रहीन बच्चे के लिए उपयोगी कायं हैं। 
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पूरकशिक्षा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए नेत्रहीन 
बच्चों को कृषि, कुर्सी बुनना और उद्यमकर्म आदि व्यव- 
सायों में प्रशिक्षण देना बहुत उपयोगी है । अपनी सूंघने और 
छने की तीब्र शक्ति द्वारा नेत्रहीन पौधों, बीजों, पत्तों को 
सरलता से पहचान सकते हैं और उनको उपयोगी कामों 
में ला सकते हैं । 

गणित में नेत्रहीन बच्चे गणित आदि शेक्षणिक सामग्री 
द्वारा गणित और मूल्य सिद्धान्त सीखते हैं | ब्रेल संकेतित 
नम्बर बनाये जायें। पैसों और सिक्कों को छूकर पह- 
चान करवाने और गणित के माडल अथवा खेल बहुत उप- 
योगी हो सकते हैं । ऐसे साधन कई केन्द्रों और संस्थाओं में 
उपलब्ध हैं जो कि नेत्रहीन बच्चों की आवड्यकता के अनु- 
सार अपनाए जा सकते हैं । गणित के नम्बर कई प्रकार ' 
और आकार के डॉट के रूप में उभारे जा सकते हैं ताकि 
वे नेत्रहीन बच्चे छूने से पहचान व पढ़ सकें । 

बिज्ञान में बहुत सी विधियां और उपयोग किये गये 
हैं जिससे कि नेत्रहीन सरल उपकरणों द्वारा प्रयोग कर 
सकते हैं। ऐसे उपकरण नेत्रहीन बच्चों के लिए बनाये 
गये हैं। उदाहरण के लिए कमानीदार तुले में जब सुई 
शून्य पर होती है तो भ्रव्य संकेत देने वाला उपकरण ऐसी 
ही आवाज देता है । बच्चे आवाज सुनने का महत्व समक 
सकते है । शिक्षण साधन विभाग ने, जो कि अब केन्द्रीय 
प्रौद्योगिक शिक्षण संस्थान का एक अंग है, नेत्रहीन बच्चों 
(8-12 आयु वर्ग) के लिये पालतू जानवरों और पक्षियों 
पर कैसेट टेप पर सात प्रोग्राम बनाये हैं । बच्चे जानवरों 
और पक्षियों की आकृतियों द्वारा उनको छूकर और साथ 
ही साथ टेप को सुनकर मुख्य रूप से अध्ययन कर सकते 
हैं। इन टेपों में 100 मिनट का प्रोग्राम है। कोई भी 
संस्था खाली टेप भेजकर इन प्रोग्रामों को बिना किसी 
खर्च के भरवा सकती है। 0 
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अनेक शिक्षा-शास्त्रियों ने चरित्र-निर्माण को शिक्षा की 
प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य माना है। गांधी जी के अनुसार 
सभी प्रकार की शिक्षा और ज्ञान का चरम उद्देश्य ही 
चरित्र-निर्माण है । स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द, 
गुरुदेव टैगोर तथा राधाकृष्णन--सभी के विचार इस केन्द्र 
पर तो मिलते ही हैं कि चरित्र-निर्माण शिक्षा का एक 
महत्त्वपूर्ण ध्येय है । 

डा० जाकिर हुसेन ने भी बालक के व्यक्तित्व-विकास 
में नैतिक अव्ययों पर बल दिया है । उन्होंने इस बात के 
प्रति सतर्क रहने को कहा है कि कोई भी व्यक्ति शिक्षा के 
“फलस्वरूप प्राप्त किसी भी कौशल या ज्ञान का अनैतिक 
उपयोग न कर पाये और न समाज का या किसी अन्य 
व्यक्ति का शोषण ही कर पाये। उन्होंने इस बात पर भी 
बल दिया कि शिक्षा द्वारा बालकों के चरित्र का 
विकास हो और शिक्षित हो कर एक अव्यवस्थित तथा 
असम व्यक्तित्व भी. सुगठित तथा समन्वित नैतिक 
व्यक्ति में ढल सके । वे प्रत्येक बालक का चरित्र-निर्माण 
करके उसको एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्ति में ढालना चाहते 
थे। 

वास्तव में डा० हुसैन ने चरित्र निर्माण के लिये चार 
बातों को आवश्यक माना है--दृढ़ इच्छा-दक्ति, मौलिक 
तथा स्वतंत्र चिन्तन, सामाजिक चेतना की प्रभाव-गाहिका 
शक्ति और मन की भावुकता। यदि ये चारों बातें 
सुक्ष्म सूप में भी उपस्थित हैं और बालक के व्यक्तित्व 
में गंभीरता तथा दृढ़ता का कुछ भी अंश है तो चरित्र- 
निर्माण रूपी बीज का अंकुरण तथा प्रस्फुटन आरम्भ हो 
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जायेगा और बालक का चरित्र एक स्वस्थ पौधे के रूप में 
फलने-फूलने लगेगा । 


इच्छा शक्ति 


बालक की इच्छा-शक्ति को उसके बाल व्यक्तित्व की 
चार विशेषतायें विकसित करती हैं। इनमे से दो इच्छा- 
शक्ति के प्रस्फुटन से पहले और दो उसके बाद क्रियाशील 
होती हैं । इच्छा शक्ति के बालक के मानस में प्रस्फुटित 
होने से पहले आत्म-निर्भरता और निर्णयात्मक योग्यता 
अपना कार्य करती हैं । आत्म निर्भरता का पोषण तब होता 
है जब बालक इसकी अनुभूति करने योग्य हो जाये कि 
उसकी स्वयं की इच्छा क्या है; दूसरों द्वारा थोपी गई 
इच्छा को वह स्वयं की इच्छा न मानता हो। वह अपने 
स्वाभावानुसार अपने बल पर, अपनी क्षमता के अनुरूप 
इच्छा करे । इस प्रकार की इच्छा बालक में प्रकट होने पर 
उसकी निणंयात्मक शक्ति इस इच्छा को सुदृढता प्रदान 
करती है। निर्णयात्मक क्षमता के अभाव में आत्मनिर्भर 
इच्छा का अंकुरण तो हो जाता है, परन्तु बह पनप नहीं 
पाती । इच्छा प्रकट होते ही मुरा कर सूख जाती है । 
बालक के चरित्र-निर्माण की प्रक्रिया में शिथिलता आ जाती 
हैं । दूसरी दो विशेषताये हैं दृढता और व्यापकता जो 
इच्छा के प्रस्फुटन के पश्चात चरित्र-निर्माण की प्रक्रिया में 
क्रियाशील होती हैं । दृढ़ता का कार्य होता है, निर्णय करने 
के बाद, इच्छा करने वाले बालक को अन्तईन्द्व से मुक्त 
रखना । इस प्रकार इच्छा-क्षमता निष्क्रियता के कारण 
कुण्ठित होने से बच जाती है। दृढ़ता, इच्छाओं को बाधाओं 
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और विरोधी-प्रभावों से बचाती भी हैं। अन्यथा प्रतिकूल 
परिस्थितियों के कारण शुभ संकल्प भी कार्यान्वित नहीं हो 
पाते । इसी भांति व्यापकता की विशेषता भी बालक की 
इच्छा को उसके सम्पुर्ण विद्यार्थी-जीवन के क्षेत्र में व्याप्त 
कर देती है और इच्छा के प्रारम्भिक आवेग की अवधि 
तथा विस्तार दोनों ही आयामों पर फंला देती है। 
कोई भी सरसों की किस्म हथेली पर तो जमती नहीं । 
अध्यापक बालक से इस प्रकार के कार्य सम्पन्न 
कराये जिनके प्रत्याशित परिणामों से बालक द्वारा किए 
गए अभ्यास और उसकी अन्तदु ष्टि, दोनों को प्रोत्साहन 
मिले । बालक में इच्छा को निश्‍चय में परिवर्तित 
करने की उमंग उत्पन्न हो । अध्यापक और बालक दोनों 
को ही यह तथ्य भलीभांति समक लेना चाहिए कि चरित्र- 
निर्माण जेसी प्रक्रियाओं में समय और धैय, दोनों ही की 
आवश्यकता होती है । क्षणिक आवेग में तो कोई भी दीर्घ 
कालीन फल देने वाला कार्य पूर्ण नहीं होता । अतः व्याप- 
कता की विशेषता भी चरित्र-निर्माण की प्रक्रिया के संदर्भ 
में बालकों के सुकोमल मन को निराशा से बचाती है और 
प्रक्रिय को शिथिल नहीं होने देती । 


चरित्र निर्माण 


चरित्र-निर्माण के लिए, डा० हुसैन के अनुसार, दूसरा 
आवश्यक घटक, चिंतन-शक्ति है । तर्क-पृष्ट, प्रमाणयुक्त 
नहीं और दार्शनिक चितन की क्षमता किसी बालक में जन्म- 
जात होती; इसके लिए अभ्यास की सतत आवश्यकता है । 
इच्छा-शक्ति, इस गुण को विकसित और पुष्ट करने में 
सहायक होती है । बालक प्रत्येक परिणाम को जांचे-परखे । 
इस आदत का पोषण नितान्त आवश्यक है । अतः अध्यापक 
को बालकों में तर्कपुर्ण चिन्तन करने की क्षमता का, ठीक 
परिणाम पर पहुंच सकने की योग्यता का, परिणामों की 
जांच-परख करने की आदत का, विकास करना पड़ेगा । 
इस प्रकार उनका मस्तिष्क पूर्वाग्रह-रहित होगा जिससे वे 
पग-पग पर मिलने वाली अप्रत्याशित परिस्थितियों और 
असमान्य घटनाओं का सामना करने के हेतु सक्षम होंगे । 

चरित्र-निर्माण हेतु तीसरी आवश्यकता है, बालक 
की सामाजिक चेतना की प्रभाव-ग्राहिका-शक्ति दृढ़ हो । 
सामाजिक पदार्थो तथा समाज के सदस्यों के प्रति 
उसका सम्पकं दृढ़, संवेदनशील और चेतनशील हो । वह 
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समाज की वे सव आवाजें सुन सके जिनके लिए दूसरों के 
कान बहरे हों; वह उन सभी सभी सामाजिक रंगों को 
देख सके जिन्हें दूसरी आंखे देखने में असमर्थ हो; उन सभी 
सुगंधों को सूघ सके जिन्हें दूसरे नाक न सूंघ पायें; उन 
सभी स्वादों को चख सके जो अन्य व्यक्ति नहीं चख 
सके तथा उन सभी बातों का अनुभव कर सके जिन्हें 
और लोग स्पर्शं तो कर लेते हैं परन्तु पहचान नहीं 
पाते। इस क्षमता के द्वारा बालक उन सभी मानवीय 
सम्वन्धों से प्रभाव ग्रहण कर सकेगा जिनसे अन्य लोग 
प्रभावित नहीं हो पाते । पुस्तक-कीट और सूचनात्मक 
ज्ञान से लदे-फंदे व्यक्ति बहुधा इस प्रभाव को ग्रहण करने 
से वंचित रह जाते हैं । विद्यार्थी-जीवन की अनेक असफ- 
लतायें प्रायः इस प्रभाव-ग्रहिका की चेतन-शक्ति को निबेल 
बना देती है। स्वार्थान्धता और अहंकार भी बालक को 
इस सद्वृति से वंचित कर देते हैं । इसके विपरीत उदारता 
सेवाभाव और स्वार्थहीनता इसको निखार देती हें । 
मनुष्यों तथा सामाजिक-पदाथोँ के सुसम्पर्क में, विद्यार्थी 
कालीन कार्यक्षेत्र के विविध अनुभवों में, बिभिन्न सुसंगति 
में यह वृति विकास पाती है। यह वृति एकाकीपन में 
संकीर्ण तथा समूह में विकसित होती है, अकेलापन इसे 
दबाता है, सामाजिकता इसे उभारती है । वस्तुतः चरित्र 
निर्माण में इस विशेषता का बड़ा हाथ है। जिन बालकों 
को शालीय वातावरण से वंचित रखा जाता है, उनके 
विद्यार्थी जीवन में चरित्र-निर्माण की प्रक्रिया में इस महत्त्व- 
पुर्ण तथ्य का उपयोग नहीं हो पाता और उसमें कहीं न 
कहीं कोई कमी रह ही जाती है । 


चरित्र-निर्माण हेतु चौथी आवश्यक विशेषता है मन 
की भावुकता अर्थात बालक का मानस आत्म-निरीक्षण से 
कब और कितना प्रभावित होता है। उसके मानस की 
चेतना में जो लहरे तरंगित होती हैं वे कितनी गहरी और 
कितनी स्थायी होती हैं । बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन 
पर किसी भी वस्तु का प्रभाव नहीं होता । पत्थर से शिल्प- 
कार सुन्दर मृति भले ही बना दे पर उसमें प्राण तो नहीं 
डाल सकता। इसी प्रकार बहुत से व्यक्ति ऐसे भी होते हैं 
जिन पर हर रंग आसानी से चढ़ जाता है परन्तु जरा-सी 
धूप में वह रंग उतर भी जाता है। ये लोग प्रत्येक क्रान्ति- 
कारी लगने वाले विचारों के पीछे चल पड़ते हैं परन्तु 
थोड़ी-ही दूर जा कर रुक जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के चरित्र 
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में समरसता उत्पन्न नहीं हो सकती । इसी कारण बालकों 
में सही भावुकता उत्पन्न करना चरित्र के निर्माणार्थ आव- 
इयक हो जाता है । उन बालकों का चरित्र दृढ़ होता है 
जिनके मानस में कोई नवीन विचार स्थायी ख्प से रच- 
बस जाता है; उनके मानस के प्रत्येक रेशे में घुल-मिल जाता 
है । और यदि इस नये विचार और बालकों के मानस का 
सम्बन्ध शाश्वत मूल्य और परम मान्यताओं से स्थापित हो 
गया तो फिर शिक्षा का कार्य समभो पुर्ण हो गया। ऐसे 
व्यक्तियों की सहज में इतनी गहराई और दुढ़ता होती है 
कि बड़ी सरलता से उनके व्यक्तित्व में सुदुढ़-सुग ठित चरित्र 
का तिर्माण किया जा सकता है। 


अध्यापक का कर्तव्य 


इस प्रकार डा० जाकिर हुसेन द्वारा सुकाई गयी चारों 
विशेषतायें यदि अध्यापक ध्यान में रखे तो उचित मार्ग- 
दर्शन के द्वारा विद्यार्थी-जीवन में उन्हें प्रवाहित करके 
आर बालक के व्यक्तित्व को बिना दबाये या मिटाये 
उसके व्यक्तित्व के उन तत्त्वों को पोषित करने की 
चेष्टा करता है, जिनसे बालक के चरित्र का निर्माण 
होता है । अध्यापक का यह कत्तव्य है कि वह शिक्षा 
की प्रक्रिया में बाह्य तथा आग्तरिक प्रभावों, अनु- 
शासन और स्वतन्त्रता, दूसरों द्वारा मार्ग-दशेन और 
अपने आप राह बनाना, इन दोनों छोरों की सीमाओं 
और परिणामों में सामंजस्य उत्पन्न करे । वह चरित्र- 
निर्माण को नेतिक-शिला का आधार प्रदान करे। 
अध्यापक का एक महत्त्वपुर्ण कर्तव्य यह भी है कि वह 
विद्यार्थी के पाठशाला छोड़ते-छोड़ते उसमें यह योग्यता 
उत्पन्न कर दे कि भविष्य में वह अपने चरित्र का और 
अधिक विकास तथा परिष्करण स्वयं कर सके । बड़ा हो 
कर वह अपनी शिक्षा-दीक्षा को अपने हाथों में ले लेगा 
और अध्यापक तथा पाठआला का उत्तरदायित्व समाप्त हो 
जायेगा । अतः अध्यापक को विद्यार्थियों में यह योग्यता 
उत्पन्न कर देनी चाहिये कि अपने भावी-जीवन में वे अपने 


भारतीय आधुनिक शिक्षा--अक्तूबर 1984 


चरित्र का और आगे विकास कर सके, अपने नेतिक 
व्यक्तित्व को समुन्नत करने में निरन्तर प्रयत्नशील रह सकें; 
हीन-वृत्तियों, इच्छाओं और दुर्भावनाओं के दल-दल से 
अपने को निकाल कर जीवनमार्ग पर अग्रसर हो सके । 
उनमें इतना सामर्थ्यं बिकसित हो जाये कि अपनी व्यक्ति- 
गत क्षमताओं और प्रवृतियों में समरसता तधा एकाग्रता 
उत्पन्न कर सकें, अपने चरित्र की सारी शक्ति को नेतिक 
आदर्शो का अनुगाम बना सके और अपने परम लक्ष्य की 
ओर बराबर अग्रसर होते जाये। साथ-ही-साथ वे उन 
सभी भयंकर शक्तियों से भी सावधानी पूर्वक जूभते रहें जो 
यकायक अनजाने में हमारे चरित्र को खोखला कर सकती 
हैं और हमारे चरित्र को आदश से गिरा देती हैं । वे अपनी 
दृढता, आत्म निर्भरता, सत्यता, उच्च मान्यता, इत्यादि 
गुणों से अपने जीवन-संग्राम में सफलता पाते रहें । उनका 
कार्य-क्षेत्र वास्तविक जीवन में अधिक व्यापक और विस्तृत 
होगा । इसमें उन्हें अपने चरित्र के विकास हेतु वास्तव में 
घोर संघर्ष करना होगा । इस संघर्ष में उन्हें नेतिक शक्ति 
की भी आवश्यकता पड़ेगी । वे यदि अपने चरित्र को और 
सुद्ढ़ बनाना चाहेंगे' तो उनको अपने अन्दर यह शक्ति 
उत्पन्न करनी होगी । अपने सुख-दुखः, लाभ-हानि, ्रशंसा- 
आलोचना, इन सभी से उन्हें ऊंचा उठना पड़ेगा । उन्हें 
नैतिक-मूल्यों में पूर्ण-विशवास पैदा करना होगा और 
उनकी रक्षा में अपने प्राणों की बाजी भी लगा देनी पड़ेगी । 
विवेक पूर्ण उत्तरदायित्व और धैर्य से, नैतिक मूल्यों की 
रक्षार्थं अपने प्राणोत्सर्गं की तत्परता में उनमें नैतिक शक्ति 
उत्पन्न होगी जो प्रतिकूल परिस्थिति में उनके चारित्रिक 
ह्वास से उनकी रक्षा करेगी । 

इसी लिये डाक्टर जाकिर हुसैन ने अध्यापकों और 
पाठशाला छोड़ने को तत्पर विद्याथियों को सलाह दी हैं 
कि आरभ्भ में उचित शिक्षा और-बाद में निस्वार्थ सेवा के 
द्वारा इन तत्त्वों का पोषण किया जाये जिससे उसके चरित्र 
का निर्माण हो और तत्परचात उसका पोषण और विकास 
हो । इसी में उनकी, समाज की, देश की और विश्व की 
भलाई है । 00 


हमारे जीवन में मानचित्र का महत्त्व 


मानचित्र का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि 
मानचित्र की ही सहायता से हम किसी जगह को जान 
पहचान सकते हैं । मानचित्र ही ठीक दिशा बताता है जिस 
से हम अपनी निश्चित की हुई जगह पर आसानी से पहुंच 
सकते हैं। मानचित्र की सहायता से आज हमारे सारे 
यायायात के साधन ठीक अपने निर्धारित स्थानों पर पहुंच 
जाते हैं । हवाई जहाज की उड़ान और उसको दिशा दिखाने 
में मानचित्र बड़ी सहायता करते हैं । पानी के जहाज को 
भी मार्गदर्शन मानचित्रों से सागरों और महासागरों में 
अपनी यात्रा पुरा करके अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचने 
में बड़ी सहायता मिलती है। इसके अलावा सड़कों के 
मानचित्र से हमें कारों, बसों या टैक्सियों से कहीं जाने में 
पुरी जानकारी प्राप्त होती है । 

इस वैज्ञानिक युग में जबकि रोकेट के द्वारा अंतरिक्ष 
की गहराइयों में हम बहुत दूर तक जाने लगे हैं और 
चन्द्रमा और दूसरे ग्रहों पर जाने योजना पुरी हो रही है 
वहां भी अंतरिक्ष मानचित्र हमारी कदम-कदम पर सहायता 
करते हैं । 

शहरों की बढ़ती हुई आबादी के साथ-साथ बहुत सी 
कालोनियां बनती चली जाती हैं, जिन तक पहुंचने में मान- 
चित्र हमारी सहायता करते हैं। हम कालोनी तक पहुंच 
भी जाते हैं । परन्तु उनके अन्दर के ब्लाक ए० बी० सी० 
डी० और ई० तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। कभी- 
कभी हमें कालोनी के बाहर के दुकानदारों से, राह चलते 
हुए लोगों से, अथवा रिक्शे-तांगे वालों से ठीक पता पुछना 
पड़ता है। यदि हम हर कालोनी के बाहर लगे बोर्ड पर बने 
हए |मानचित्र को ठीक से पढ़ लें तो हमें अपने निश्चित 


(1 इक्बाल मोहीउद्दीन 


स्थान पर पहुंचने में बहुत सुविधा हो जाती है । 

हम देखते हैं कि बड़े नगरों को डाक क्षेत्रों में बांट 
दिया जाता है जिससे चिट्टियां पहुंचाने में डाकखाने वालों 
को बड़ी सुविधा होती है । परन्तु जब हम दिल्ली जैसे बड़े 
नगर के मुहल्लों को देख तो पता चलता है कि एक मुहल्ला 
जिसका डाक क्षेत्र नम्बर 16 है, उसी से मिली हुई दूसरी 
कालोनियों का नम्बर 29, 67, 57 या 22 हो जाता है । 
इस तरह हम दुविधा में पड़ जाते हैं कि मिले-जुले मुहल्लों 
के नम्बर भी ऐसे होते हैं जिनसे आदमी चकरा जाये। 
ऐसी उलभनों को दूर करने में नागरिक डाक क्षेत्र मान- 
चित्र हमारी बहुत सहायता करते हैं । 

मानचित्र केवल नगरों या गांव का ही नहीं होता है 
बल्कि प्रान्तों, देशों और विश्व का भी होता है जिनमें 
पैमाना, दिशा-चिल्ल और हर प्रकार की भौगोलिक जान- 
कारी दी जाती है । 

आईये, हम मानचित्र के बारे में विस्तार से विचार करें 
कि मानचित्र कया है ? उसमें क्या-क्या भौगोलिक चिह्न 
होते हैं? मानचित्र को केसे पढ़ा जाता है? मानचित्र 
कितने प्रकार के होते हैं? और भारत के मानचित्र में क्या- 
क्या जानकारी दी गई है ? इसके अतिरिक्त, यह भी देखें 
कि कुछ सामाजिक समस्याएं मानचित्र किस प्रकार सुलभा 
सकता है । 


मानचित्र क्या है? 


मानचित्र किसे कहते हैं ? यह प्रश्‍न है तो छोटा सा 
परन्तु बहुत से लोग इस का उत्तर ठीक प्रकार से नहीं 
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जानते हैं । हम धरती पर अपने चारों ओर कई प्रकार की 
वस्तुएं देखते हैं, जैसे पहाड़, नदियां, मैदान, जंगल, तालाब, 
खेत, इत्यादि । अगर इन सबको कागज पर दिखाना हो तो 
इतने बड़े देश को वैसे का वैसा दिखाना असम्भव हो 
जायेगा, क्योंकि कागज इतना बड़ा नहीं हो सकंता जिस 
पर मीलों का क्षेत्रफल दिखाया जा सके । इसलिये सुविधा 
के लिए कोई ऐसा पैमाना चुना जाता है जिसके आधार पर 
पृथ्वी पर फैले विशाल क्षेत्र को कागज पर उतारा जाता 
है । जैसे एक इंच की लाईन पर पृथ्वी का एक मील 
फासला दिखाता है। ऐसे मानचित्र को निरूपक भिन्न 
कहते हैं। इस का मतलब यह हुआ कि कागज पर एक 
इंच की दूरी पृथ्वी पर 63360 इंच के बराबर है। इस 
तरह हम समक सकते हैं कि, धरती के किसी क्षेत्र को 
किसी निश्चित किये हुए पैमाने पर दिखाने को मानचित्र 
कहते हैं । 


मानचित्र को कंसे पढ़ें? 

मानचित्र को समभने और पढ़ने के लिए भौगोलिक 
चिह्न का समझना और उनको पहचानना बहुत आवश्यक 
है। इन चिह्लों को मानचित्र में अलग-अलग रंगों से 
दिखाया जाता है । पक्की सड़कें और मकान इत्यादि हल्के 
लाल रंग से दिखाये जाते हैं । सागर, महासागर, नदियाँ, 
नहर या तालाब को नीले रंग से दिखाया जाता है जबकि 
ल की लाईन, राज्य की सीमाएं और खेतों का क्षेत्र काले 
रंग से मानचित्र पर दिखाया जाता है। मानचित्र पर कन्टूर 
की रेखाएं भी दिखाई जाती हैं। कन्टूर वह रेखायें होती 
हैं, जो बराबर ऊंचाई वाली जगहों को मिलाती हैं। पहाड़ी 
और पठारी जगहों में जहां-जहां बराबर ऊंचाई वाली जगहे 
होती है उनको यह कन्टूर रेखाये मिलाती हैं। कन्टूर 
रेखाओं को मानचित्र पर पढ़कर हम बता सकते हैं कि 
धरती पर कौन-कौन सी जगहें समुद्र तल से कितनी ऊंचाई 
पर स्थित हे । इसके अतिरिक्त और बहुत से भौगोगिक 
चिह्ल हैं जिन्हें आप चित्र में देल सकते हैं । 

मानचित्र में दो बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए-- 
(1) मानचित्र का पैमाना और (2) मानचित्र की दिशा- 
चिह्न । मानचित्र का पैमाना यह बताता है कि एक इंच 
या एक सेन्टीमीटर की लाईन कागज पर कितने इंच या 
कितने सेन्टीमीटर धरती पर दिखाती है। इसी प्रकार 
दिशा-चिह्न भी यह बताता है कि उत्तरी दिशा मानचित्र में 


. चला गया है; और वर्मा तक फैला हुआ है । 


भारतीय आधुनिक शिक्षा--अक्तूबर 1984 


किधर है ? उत्तरी दिशा जानते ही दक्षिणी, पूर्वी और 
पञ्चिमी दिशायें मालूम हो जाती हैं । मानचित्र में दाहिनी 
ओर पूर्व, बाई ओर पड्चिम नीचे की ओर दक्षिण और 
ऊपर की ओर उत्तरी दिशायें होती हैं । 


मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं ? 

मानचित्र चार प्रकार के होते हैं--(1) प्राकृतिक 
मानचित्र (2) राजनीतिक मानचित्र (3) सांस्कृतिक 
मानचित्र और (4) आथिक मानचित्र । 


प्राकृतिक मानचित्र में पहाड़, नदियां, मैदान, पठार, 
सागर और महासागर दिखाये जाते हैं । पहाड़ गहरे 
भूरे रंग से और पठारी क्षेत्र हल्के भूरे रंगों में दिखाये 
जाते हैं। पेड़ और मैदान हरे रंग में, खेत पीले रंग 
में और पानी नीले रंग में मानचित्र पर दिखाये जाते 
हैं। बारिश, मौसम, हवाई मानचित्र प्राकृतिक मान- 
चित्र में ही शामिल हैं । 

राजनीतिक मानचित्र में राज्य ओर उनकी सीमाएं 
दिखाई जाती हैं । राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, जिला और 
तहसील सीमाएं भी इसी मानचित्र में दिखायें जाते 
हैं । 

सांस्कृतिक मानचित्र में आबादी, धर्म, भाषाएं इत्यादि 
दिखाये जाते हैं । 

आशिक मानचित्र में रासायनिक पदार्थ, धातुएं, कृषि 
की फसलें और उनके बोये जाने के क्षेत्र दिखायें 
जाते हैं । 


भारत का मानचित्र 


मानचित्र के बारे में इतना कुछ जान लेने के बाद अब 
हम आपको अपने देश, भारत के मानचित्र से परिचित 
कराते हैं। भारत के प्राकृतिक मानचित्र में हम पहाड़, नदियाँ 
मैदान, समुद्र, और पठारी क्षेत्र देखने हैं । भारत के उत्तर 
में हिमालय पहाड़ों का सिलसिला है जो पामीर की पहाड़ी 
गाठों से निकल कर विस्तारपूर्वक पूर्व की ओर बंता 
इन ही 
पहाड़ी दीवारों से मानसून हवाएं टकरा कर वर्षा करती 
हैं । , 

हिमालय के दक्षिण में मैदानी क्षेत्र है । जिसमें दो 
प्रसिद्ध नदियां बहती हैं। जिनको गंगा और यमुना ग 
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हमारे जीवन में मानचित्र का महत्व 


नाम से जाना जाता है । इन्हीं नदियों के नाम पर इस 
मैदान को गंगा-यमुना का मैदान कहा जाता है जो बहुत 
उपजाऊ है । 

गंगा-यमुना के मैदान के अतिरिक्‍त पंजाब यानी पांच 
नदियों का मैदान हिमालय के दक्षिण-पश्चिम में हैं। यह 
भी बहुत उपजाऊ है । 

दक्षिणी और मध्य भारत में पठारी क्षेत्र हैं जिनकी 
आमतौर में ऊंचाई समुद्र तल से 600 फीट से 1600 फीट 
तक है। इन पठारी क्षेत्र में भारत को प्रसिद्ध पहाड़ियां 
पाई जाती है, जिनमें मालवा पठार, पतभड़ की पहांड़ियां, 
मैकाला की पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां, और नील- 
गिरि की पहाड़ियां प्रसिद्ध हैं । इस दक्षिणी पठारी क्षेत्र में 
भारत की प्रसिद्ध नदियां जैसे नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा 
और कावेरी बहती हैं । 

भारत का चौथा प्राकृतिक भाग पूर्वी तथा पश्चिमी 
घाट है, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के किनारे- 
किनारे फेले हुए हैं। यह मेदानी क्षेत्र हैं, जो बहुत उपजाऊ 
हैं, जिनमें धान और नारियल बहुत पेदा होता है । 

भारत के राजनीतिक मानचित्र को देखें तो पता चलता 
है कि भारत में 22 राज्य हैं और 9 केन्द्रीय शासित क्षेत्र 
है। मानचित्र में हम इन राज्यों और केन्द्रीय शासित क्षेत्रों 
को देख सकते हैं । 

भारत का आथिक मानचित्र देखने से पता चलता हैं 
कि गेहूं, पंजाब और हरियाणा में सबसे अधिक पैदा होता 
ही है, परन्तु पानी और रसायनिक खादों के उपलब्ध होने 
के कारण यह दोनों राज्य धान की फसलें उत्पादन करने में 
भी अब आगे बढ़ गये हैं । अनाज की फसलों के अतिरिक्त 
भारत में नकद-फसलों का भी उत्पादन होता है। रबर 
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केरल राज्य में बहुत पैदा होता है। तम्बाकू आंध्र प्रदेश में 
खूब पैदा होता है । गन्ने की फसलें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, 
पंजाब और हरियाणा में होती हैं। मछली पकड़ने का काम 
अरब सागर में ओर बंगाल की खाड़ी में अधिकतर होता 
है । नदियों से भी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, जिनसे देश 
को बहुत आथिक लाभ होता है । भारत के आथिक मान- 
चित्र में ये सभी नकद-फसलों को दिखाया जाता है । 


सामाजिक समस्याएं और मानचित्र 


गांव में खेती की सीमा को मानचित्र द्वारा ही दिखाया 
जाता है । पटवारी जो गांव की खसरा ओर खसोनी रिकार्ड 
रखता है, उसी के पास गांव का मानचित्र भी होता है, 
जिससे हर किसान के खेत की सीमा का पता चलता है। 
कभी-कभी गांव में इसी बात पर भंगड़ा भी हो जाता है 
कि एक किसान ने दूसरे किसान के खेत की सीमा को जोत 
कर पड़ौसी की जमीन अपने कब्जे में कर ली । कभी-कभी 
गांव के मानचित्र में कुछ खेतों को गलत तरीके से देखने 
पर भी झगड़ा हो जाता है और मुकदमे-बाजी और मार 
पीट तक की नौबत आ जाती है। इसीलिए गांव के मान- 
चित्र को बहुत सही ढंग से बनाना चाहिए । कुछ सामाजिक 
समस्याएं उस समय भी उठ खड़ी होती हैं, जब पटवारी 
मानचित्र को ठीक तरीके से गांव वालों की न बताते या 
गलत बता दें । उस हालत में हमेशा झगड़े-लड़ाई का डर 
होता है । 
ठीक-ठीक बना हुआ मानचित्र ही ऐसा साधन है जो 
गांव की बहुत सी समस्याओं को सुलझा सकता है । इसी- 
लिए मानचित्र का ग्रामीण जीवन में बहुत महत्व है। 
im 


पुस्तक समीक्षा 


चर्चित पुस्तक -- भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्व 
लेखक -- लज्जाराम तोमर 
प्रकाशक -- सुरुचि प्रकाशन, केशव कंज, झण्डेवाला, 
नई दिल्‍ली-110055 
समीक्षक -- हरचरण लाल शर्मा 
पष्ठ 5) 196 
मूल्य -- 30 रुपए 
प्रकाशन वषे -- अक्तूबर, 1984 


“भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्व” पुस्तक सामयिक है । लेखक बधाई का पात्र है । शिक्षा जसे 
विषय पर केवल 196 पृष्ठों में शिक्षा के लगभग सभी पक्षों पेर सारगभित सामग्री प्रस्तुत की है । 
पुस्तक उन्हीं लोगों के लिए लाभदायक नहीं है जो “शिक्षा द्वारा नव राष्ट्र-निर्माण के कार्यं में संलग्न 
हैँ”; बल्कि एक साधारण से विज्ञ पाठक के लिए भी लाभदायक है । पुस्तक, शिक्षा की समग्रता को 
प्रस्तुत करती है। 

शिक्षा का क्षेत्र बहुत व्यापक है । इसीलिए ऐसा लगता है प्रस्तुत पुस्तक में शिक्षा, शिक्षा 
और दशेंन, भारतीय शिक्षा के दार्शनिक आधार, मनोविज्ञान और शिक्षा, शिक्षा के भारतीय मनो- 
बैज्ञानिक आधार, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम निर्धारण के सिद्धान्त एवं पद्धतियां, विद्यालय में संस्कार- 
क्षम वातावरण, विद्यालय सामाजिक चेतना के केन्द्र, परिवार और शिक्षा, परीक्षा एवं मूल्यांकन 
शिक्षा या आचार्य, शिक्षा में स्वायत्तता आदि को 14 अध्यायों के अन्तर्गत समेटा गया है। 

पुस्तक में लगभग हर पृष्ठ में ऐसे विद्वतापुर्ण एवं सारगभित वाक्य पढ़ने को मिलते हैं जो चिन्तन 
को त्वरित कर देते हैं। आभास हो जाता है कि हम कहां थे और क्या हो गए । लेखक भारत के अतीत में 
सांस्क्रतिक, उद्योग धन्धों, कला कौशल एवं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों की ओर इंगित करते हुए लिखता है-- 
भारत अपने जीवन में उषाकाल से ही ज्ञान की साधना में रत रहा है । संभवतः इसका नाम भी इसी- 
लिए 'भा' अर्थात प्रकाश --ज्ञान में 'रत' पड़ा । औपचारिक शिक्षा की ओर कटाक्ष करते हुए वह लिखता 
है--ओपचारिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति अमानवीय व्यवहार करता है और निरक्षर व्यक्ति व्यवहार, 
भावना एवं ज्ञान में उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। ऐसा क्यों है ? शायद साक्षर और शिक्षित 
व्यक्तियों में अन्तर करते हुए लेखक ने ऐसा लिखा है। संस्कार तो निरक्षर व्यक्ति में भी होते हैं । 


पुस्तक समीक्षा 


संस्का रमय शिक्षा ही उत्तम प्रकार की शिक्षा है। “सा विद्या या विमुक्तये:” “वसुधैव कुटुम्बकम्‌ 
आदि के ज्ञान की परमावश्यकता पर लेखक ने अत्यन्त प्रभाबात्मक ढंग से प्रकाश डाला है। ज्ञान 
प्राप्ति के लिए केवल एक ही मार्ग है, वह है एकाग्रता। पर आज के भौत्तिककवादी युग में एकाग्रता 
आए कैसे ? हम ने विद्यालय और घर के वातावरण को संस्कारक्षम वातावरण बना रखा है, इसके 
लिए लेखक ने हरवार्टीय पंचपदी, विलियम किलपेट्रिक की योजना पद्धति, इकाई पद्धति, किडर गार्टन 
पद्धति, मोंटेसरी पद्धति, डाल्टन पद्धति, बुनियादी शिक्षा पद्धति, शान्ती निकेतन शिक्षा पद्धति, गुरुकुल 
एवं दयानन्द एंग्लो वैदिक विद्यालय, श्री अरविन्द आश्रम पांडिचेरी की शिक्षा पद्चति, सरस्वती शिशु 
मन्दिर शिक्षा पद्धति आदि की व्याख्या करते हुए भारत के लिए उपयुक्‍त शिक्षा पर प्रकाश डालने 
का सराहनीय प्रयास किया है। साफगोई काफी गहराई तक सोचने को बाध्य कर देते, जसे परिवार 
के माध्यम से ही वह (बालक) अपने समाज की संस्कृति ग्रहण करता है। परिवार में बालक भाषा 
सींखता है, उसके शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास की नींव पड़ती है। बालक का 
चरित्र, कुशलताएं, आदतें तथा जीवन की छोटी से छोटी बातें परिवार पर निर्भर करती हैं" परिः 
वार बालक की प्रथम पाठशाला, माता उसको प्रथम गुरु, पिता संरक्षक एवं अन्य बड़े लोग उसके शिक्षक 
गण होते हैं।**“पर उनके माता-पिता डबल बेड पर एक कक्ष में सोते हैं। उसका प्रभाव बालकः 
बालिकाओं पर भी होता है।*-* भारतीय संस्कृति के अनुसार गृहस्थ जीवन संयमयुक्त होना चाहिए। 
...शिक्षक अपने आचरण के द्वारा छात्रों में मानवता का निर्माण करता है। अस्तु । 

प्राचीन भारत के शिक्षा दर्शन की विशद व्याख्या करते हुए लेखक ने अर्वाचीन भारत के शिक्षा 
दर्शन पर भी प्रकाश डाला है । विदेशी शिक्षा दर्शनों, आदर्शवादी शिक्षा दर्शन, प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन 
प्रयोजनवादी शिक्षा दर्शन, यथार्थवादी शिक्षा दर्शन का भी उल्लेख किया गया है । उपयुक्त शिक्षा के 
लिए “'सत्यान्बेषण एवं यथार्थ ज्ञानार्जन के लिए ब्रह्मचर्य-पालन, आसक्त भाव एवं एकाग्रता परमा- 
वइ्यक है” तथा इसके लिए सुझाव तो ऐसे हैं जिनमें कुछ भी खर्च नहीं होता है, केवल एक प्रवृत्ति की 
आवश्यकता है, जैसे “छात्रों, को नियमित आसन प्राणायाम एवं व्यान का अभ्यास कराया जाय” तथा 
“शिक्षा कार्यं एक मिनट के ध्यान ( मौन) एवं एक अकार की ध्वनि से प्रारम्भ किया जाय ।* लेखक 
लिखता है : ध्यान एवं ॐकार की ध्वनि से मस्तिष्क शान्त एवं एकाग्र होता हैं एवं उसकी ग्रहण-शक्ति 
में वृद्धि होती है । लेखक ने वर्तमान परिस्थितियों में धर्म के दस लक्षण उजागर किए हैं । किए गए 
धर्म के दस लक्षण--घैर्य, क्षमा, दम, अचौयं, शुचिता, इन्द्रिय-निग्रह, विवेक, विद्या, सत्य तथा अक्रोध 
को हम सब आत्मसात कर लें । शिक्षा इनको आत्मसात कराने की ओर ही जाय तो संभव है भारत 
फिर अपने अतीत के गौरव को प्राप्त कर ले। 

पुस्तक बहुत अच्छी है । यह केवल शिक्षाविद्‌ के लिए ही नहीं अपितु सामान्य जन के लिए 
भी उपयुक्त हैं । पुस्तक प्राचीन भारतीय दर्शन को उजागर करते हुए अर्वाचीन भारतीय दरशन तथा 
शिक्षा दर्शन को भी प्रस्तुत करती है। पढ़ते-पढ़ते कभी-कभी ऐसा भी आभास होने लगता है कि ताकि 
यदि कुछ और पक्षों का भी उल्लेख होता तो शायद शिक्षा के मूल तत्वों के साथ ज्यादा न्याय होता । 
भारतीय शिक्षा दर्शन की ओर डा० सम्पूर्णानन्द कमेटी की संस्तुति की चर्चा की है। इसे पढ़ते हुए लगा 
था कि पाठ्यक्रम बाले अध्याय में इसी कमेटी की संस्तुति “that a common pattern of Educa” 
tion ae does not exist at present must be ९5३७15१९” का भी उल्लेख होगा। यद्यपि 
लेखक शिक्षा की दिशाहीतता के लिए अशिक्षा शास्त्रियों का जिनके हाथों में शिक्षा की बागडोर है, 
समस्यायों के समाधान हेतु सोवियत संघ, ब्रिटेन, अमरीका आदि की ओर देखने का संकेत देता है 
तथापि पुस्तक के काफी अंशों में विदेशी विचारों की झलक मिलती सी प्रतीत होती है । पर हम प्राचीन 
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भारतीय संस्कृति की प्रशंसा करते हुए थकते नहीं हैं, परन्तु व्यवहार में प्रगति के नाम पर घोर भौतिक- 
वादी बनते जा रहे हैं। 

यदि शिक्षा-दर्शत देश, काल और परिस्थिति के अनुसार होता है तो हमारी परिस्थिति के 
अनुसार ही शिक्षा के दर्शन को ढलना होगा । संवेधानिक निदेशन 14 वर्ष तक के सभी बालक-बालि- 
काओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की जब व्यवस्था होती है तो “पाठ्यक्रम छात्रों की पात्रता एषं 
रुचि के अनुरूप” कंसे हो सकता है । दार्शनिक बातों के स्थान पर व्यावहारिक बातें ज्यादा आवश्यक 
है। यदि शासन की नीति सभी छात्रों को अगली कक्षा में चढ़ा देने की है और यह अवरोधन को दुर 
करने का एक तरीका माना जाता है तो प्रगति के लेखे के आधार पर ही 'बालक को अगली कक्षा में 
उत्तीर्ण कराना चाहिए” वाली बात केसे ठीक हो सकती है ? 

पुस्तक और अधिक अच्छी हो जाती यदि लेखक आधुनिक दर्शन को लिए हुए शिक्षा दर्शन के 
के क्रियान्वयन की स्थिति का भी उल्लेख कर देते । उससे विचार एकाग्रीकरण में शायद कुछ सहायता 
मिल जाए । दिक्षा में स्वायत्तता कितनी होनी चाहिए ? यदि “शिक्षा को सरकारी नियंत्रण से पूर्णतः 
मुक्‍त रखा जाए” तो क्या अपनी-अपनी ढपली और अपना राग नहीं होगा ? पब्लिक स्कूल तो नियंत्रण 
से युक्त है तभी तो उनका बोलबाला है । लेखक स्वयं लिखता है “शिक्षा व्यवस्था के लिए भी नियमन 
आवश्यक है” पर नियमन पढ़ने को नहीं मिला । बेसिक एजूकेशन की क्राफ्ट, कोठारी कमीशन के वकं 
एक्सपीरियंस, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य का उल्लेख किया है पर आज तो स्थिति काभी स्पष्ट हो 
चुकी है। यह इन सन्दर्भे में और उपयोगी लगता है जबकि लेखक ने सरस्वती शिशु मन्दिर शिक्षा 
पद्धति, सरस्वती विद्या मन्दिरों की अभिनव पंचपदी शिक्षा पद्धति आदि का वर्णन किया है । अनौपचारिक 
शिक्षा पर तो अब तक काफी कार्य हो चुका है । उसका उल्लेख भी होता तो रचना बहुत अच्छी बन 
जाती । क्रियान्वित अन्य स्कीमों का वर्णन है तो संतुलन हेतु इसकी भी आवश्यकता प्रतीत होती है । 

अस्तु 'भारतीय शिक्षा के मूल तत्व' पुस्तक सामयिक है । विचारों को त्वरित करता है। जब 
मंथन होगा तो अवश्य सत्य प्रगट होगा । लेखक अपने प्रयास में सफल रहा है । लेखक कोई विद्वान 
या शिक्षाविद्‌ नहीं है। “कवित्त विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखि कागद कोरे” वाली बात, 
गोस्वामी तुलसीदास जी की बात, अनायास याद आ गई । पुस्तक गहन अध्ययन निरंतर मंथन तथा 
विस्तृत विषय वस्तु के एकत्रीकरण के पश्चात लिखी प्रतीत होती है। 'भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्व” 
शीर्षक के अन्तर्गत शिक्षा के बहुत से उपविषयों का समावेश हो गया है । आद्योपांत कई बार पढ़ने पर 
भारतीय शिक्षा के मूल तत्त्व कितने हैं; इसका उत्तर नहीं मिला । शायद इसलिए नहीं खोज पाया 
कि मैं बिज्ञान का विद्यार्थी हूं और दर्शन उतना ही पढ़ा हूं, जितना बी० एड० और एम० एड० में 
पढ़ाया जाता है । li! 


पुस्तक समीक्ष 


| चित पुस्तक -- आधुनिक भारत 


प्रकाशक -- शिक्षा विभाग, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली 
पाठ्यपुस्तक ब्यूरो, दिल्ली 
समीक्षक -- रेणु गुप्ता 


| प्रकाशनवर्ष -- 1971 | 


आठवीं कक्षा को इतिहास का विषय पढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 
द्वारा “आधुनिक भारत' पुस्तक, पाठ्यपुस्तक के रूप में लिखी गई है । इसकी प्रस्तावना में दयाशंकर मिश्र, 
शिक्षा निदेशक, दिल्ली, लिखते हैं : “इस पुस्तक का पाठ्यक्रम, जिस मौलिक बात पर आधारित है, वह 
है अठा रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ से लेकर आजादी मिलने तक हमारे देश के जन-जीवन में हुए महत्त्वपूर्ण 
परिवर्तन तथा आजादी के लिए संघर्ष । इसमें आन्दोलनों और संस्थाओं के माध्यम से ऐतिहासिक विकास 
का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।” 

इस पुस्तक के प्रथम पाठ 'आधुनिक विश्व में' विश्व इतिहास की महान घटनाओं को समेटने 
का असफल प्रयास किया गया है। यूरोपीय पुनर्जागरण, औद्योगिक कान्ति, अमरीकी और फ्रांसीसी 
क्रांतियां, औपनिवेशिक साम्राज्यवाद द्वारा विशव युद्ध तथा नई समाज व्यवस्था ने जनतंत्रवाद, पूंजीवाद, 
समाजवाद विचारधारा को जन्म दिया। यह पाठ आधुनिक भारत की भूमिका के रूप में लिखा गया है, 
क्योंकि दूसरे पाठ में लेखक बताना चाहता है कि औपनिवेशिक साम्राज्यवादी शक्तियों ने विदेश व्यापार 
कम्पनियों के माध्यम से क्यों और कैसे राजनैतिक सत्ता स्थापित की । लेखक ने विइवव्यापी ऐतिहासिक 
घटनाओं को अत्यन्त संक्षिप्त रूप में एक पाठ में प्रस्तुत करके आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए पाठ 
को अत्यन्त दुरूह, जटिल एवं नीरस बना दिया है। एक पाठ द्वारा विश्व इतिहास की भांकी प्रस्तुत 
करना कठिन ही नहीं, अनावश्यक भी है। अध्यापक के लिए इतनी छोटी आयु के विद्यार्थियों को इतने 
कम समय में विश्व इतिहास समभाना असम्भव होगा । विषय के प्रारम्भ में, प्रथम पाठ में विषय-वस्तु 
या पाठ्य-सामग्री सरल, सरस, रुचिकर एवं बोधगम्य होनी वाहिए थी, जिससे विद्यार्थियों में आगे जानने 
को सहज जिज्ञासा जागृत होती । ; 

दूसरे अध्याय में, लेखक ने मुगल साम्राज्य का विघटन, स्वतन्त्र राज्यों के उदय, राजपूत व 
मराठा शक्ति का उदय एवं पतन के परिप्रेक्ष्य में आथिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवतंन तथा यूरोपीय 
व्यापारिक कम्पनियों के शक्ति प्रसार का वर्णन किया है। इस पाठ में भी लेखक विपुल घटनाओं के प्रसार 
एवं समाहार में इतना व्यस्त रहा है कि तत्कालीन जन-जीवन में होने वाले सामाजिक एवं सांस्कृतिक 
परिवर्तन को उजागर नहीं कर सका । 

मेरे विचार में माध्यमिक कक्षाओं में इतिहास विषय को सरस एवं बोधगम्य बनाने के लिए 
किसी भी महान क्रांति या आन्दोलन का चित्रण या आलेखन उस क्रान्ति आन्दोलन के प्रणेता के व्यक्तित्व 
के माध्यम से आख्यायिका या चरित्र, लेखन शैली में प्रस्तुत करना अधिक श्रेयस्कर है। अमरीकी क्रान्ति 
का आभास, जार्ज वाशिंगटन के व्यक्तित्व के माध्यम से फ्रांसीसी क्रान्ति का चित्रण, नेपोलियन की जीवन- 
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गाथा के द्वारा दर्शाया जा सकता था । इसी प्रकार यूरोप में राष्ट्रीयता के विकास का चित्रण जर्मनी के 
विस्मार्क तथा इटली के गेरीबाल्डी के चरित्रों के माध्यम से सरल, सरस एवं रोचक रूप में समझाया जा 
सकता था। 

इस प्रकार विद्यार्थी का परिचय अनायास उन महान क्रान्तिकारी, विचारक, दार्शनिक, राष्ट्र- 
नायकों से हो जाता जिन्होंने विश्व में अपने विचारों के द्वारा पुरानी सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था 
के स्थान पर नवीन जीवन प्रणाली का सूत्रपात किया । दुसरे अध्याय में भी विपुल ऐतिहासिक घटनाओं 
एवं तथ्यों को एकत्र करने का विफल प्रयास है । बालाजी विश्वनाथ बाजीराव, बालाजी बाजीराव के 
चरित्रों के माध्यम से मराठों का उदय, हैदर अली व टीपू सुलतान की जीवन-गाथा के द्वारा मंसूर राज्य 
के उत्थान-पतन की सरस झांकी दी जा सकती थी। 

तृतीय अध्याय में भारत में 'ब्रिटिश राज्य का उदय” लाड क्लाइव के कृतित्व एवं व्यक्तित्व 
के माध्यम से सरस एवं सरल ढंग से समझाया जा सकता था । शुष्क राजनीतिक घटनाओं को ऐति- 
हासिक व्यक्तित्व के चारों ओर पिरोकर प्रस्तुत करना इतिहास जैसे शुष्क विषय को सरस, सरल एवं 
रुचिकर बना सकता है। इसी प्रकार युग विशेष के धा्मिक-सांस्क्रतिक जीबन या सुधारवादी आंदोलनों 
को तत्कालीन समाज-सुधारक, विचारक, साहित्यकार या धर्म गुरुओं के व्यक्तित्व एवं कृतित्व में गूंथकर 
प्रस्तुत किया जा सकता था । इस प्रकार इतिहास समाजशास्त्र तथा साहित्य-विषयों की दूरी कम 
होती । 

ज्ञान के विभिन्न विषयों में सामंजस्य एवं आदान-प्रदान का ठोस आधार भी तैयार होता । 
सामाजिक जीवन का प्रवाह इतिहास के विद्याथियों के सामने स्पष्ट रूप से निखर कर सामने आता । 
विद्यार्थी के भावी जीवन पर उन महापुरुषों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की अमिट छाप पड़ती । उनके 
हृदय में राष्ट्र-प्रेम एवं त्याग की भावनाओं का उन्मेष होता । खेद है कि यह पुस्तक विपिन चन्द्र द्वारा 
लिखी गई कक्षा 12 की इतिहास पुस्तक 'आधुनिक भारत' का संक्षिप्त संस्करण प्रतीत होता है। उस 
पुस्तक की सभी घटनाओं एबं वणंनों को संक्षिप्त करके इस पुस्तक में रखने का निरर्थक प्रयास किया 
गया है । प्रस्तावना में घोषित लक्ष्य है, 'जन जीवन में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा आजादी के लिए 
संघर्ष को आन्दोलनों और संस्थाओं के माध्यम से चित्रित करना । अनावश्यक ऐतिहासिक घटनाओं 
और वर्णनों में लेखक खो सा गया है और अपने निर्धारित लक्ष्य से भटक गया है। 

पुस्तक में पाठ के अन्त में दी गई 'अभ्यास' सामग्री भी पुनरीक्षण, पुनराकलन की अपेक्षा 
रखती है। अभ्यास के अन्तर्गत ऐसे प्रश्‍न विद्यार्थियों से पुछे गए हैं, जिनके विषय में पाठ में आवश्यक 
सामग्री का नितान्त अभाव है । उदाहरणार्थ द्वितीय पाठ के अंत में प्रश्‍न 8 देखें। अठारहवीं शताब्दी में 
भारत की मुख्य सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थीं ? ऐसा लगता है लेखक के लिये 'सस्क्कति' शब्द स्पष्ट 
नहीं है । छाए 


[El 


O 


इस अंक के रचनाकार 


रामनिवास गुप्ता 


कु० रेणु रस्तोगी 


डा० जी० एल० अरोड़ा 


श्रीमती मधूलिका श्रीवास्तव 


श्रीमती एन० कुंवर 


यादवेन्द्र शरण सिह 


डा० रामफल 


डा० जमना लाल बायती 


डा० रामस्वरूप शर्मा 


डा० हरमेश लाल 


वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान 


प्रवक्ता, रसायन विज्ञान, राजकीय बालिका 
उच्च माध्यमिक विद्यालय, करोली, 
राजस्थान 


सामाजिक विज्ञान और मानविकी शिक्षा 
विभाग, राष्ट्रीय शेक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली-110016 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान ओर प्रशिक्षण 
परिषद, नई दिल्ली-110 016 


शिक्षा अधिकारी, दक्षिण मंडल, दिल्ली 
प्रशासन, दिल्ली 


सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा 
विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌, नई दिल्ली-110 016 


प्रधानाचार्य, राजकीय सीनियर सेकेण्डरी 
स्कूल, चिराग एनक्लेव, नई दिल्लो-110 019 


प्रवक्ता, गवनं मेंट (पी०जी०) टीचर्स ट्रेनिंग 
कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान-934 001 


एसोसिएट फेलो, नीपा, नई दिल्‍्ली-110 016 


केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय 
शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, 
नई दिल्ली-110 016 


0 कुंवर राजेन्द्रपाल सिह 


(] डा० इक्बाल मोहीउद्दीन 


] डा० हरचरण लाल शर्मा 


[1 क्रु० रेणु गुप्ता 


भारतीय आधुनिक शिक्षा अक्तूबर 


प्रवक्ता, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली-110 016 


रीडर, भुगोल, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान 
और प्रशिक्षण परिषद्‌, नई दिल्ली-110 016 


प्रवक्ता, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली-110 016 


1059, रामा कृष्णा पुरम, नई दिल्ली 


न्रे 


मारतोय आधुनिक शिक्षा : नियमावली 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित भारतीय आधुनिक 
शिक्षा एक त्रैमासिक प्रकाशन है । इसका प्रकाशन जनवरी, अप्रेल, जुलाई और अक्तूबर माह में किया जाता है । 


पत्रिका के कुछ प्रमुख स्तम्भ इस प्रकार हैं : 


शैक्षिक अनुसंधान श्रौर शिक्षा में नए प्रयोग 
शिक्षा दर्शन 

शिक्षा मनोविज्ञान 

| वतमान शिक्षा की समस्याएं 

पाठ्यक्रम एवं प्राविधि संबंधी नवीन विकास 
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा जगत 

राष्ट्रीय शेक्षिक प्रगति 

विभिन्न राज्यों में शिक्षा की स्थिति 

शिक्षा शास्त्रियो से भेंट वार्ता 

नवाचार 


पुस्तक समीक्षा 


hs 


प्रधान सम्पादक : ओंकार सिह देवल 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली 110016 के लिए श्री सी० रामाचद्रन, 
सचिव द्वारा प्रकाशित तथा भारत मुद्रणालय, दिल्ली में मुद्रित । 


रजि० नें० 42912/84 


राष्ट्रीय शक्षिक अनुसंधान ओर प्रशिक्षण परिषद्‌ 
द्वारा प्रकाशित 


महत्वपूर्ण पत्रिकाएं 


1. भारतोय आधुनिक शिक्षा, त्रेमा सिक : एक प्रति 3 रुपए; वाषिक मूल्य-12.00 रु० 
2. प्राइमरो शिक्षक, त्रेमासिक : एक प्रति 1.50 रुपए; वाषिक मूल्य-6.00 ₹० 


3. इंडियन एजुकेशनल रिव्यू (अंग्रेजी), त्रेमासिक : एक प्रति 7 रुपए; वाषिक मूल्य-26.00 रु० 


4. जरनल आफ इंडियन एजुकेशन (अंग्रेजी),  : एक प्रति 3 रुपए; वाषिक मूल्य-16.00 रु० 
द्विमासिक 
5. स्कूल साइंस (अंग्रेजी ), त्रेमासिक : एक प्रति 3 रुपए; वाषिक मूल्य-12.00 ₹० 
6. द प्राईमरी टीचर (अंग्रेजी), त्रेमासिक : एक प्रति 1.50 रुपए; वाषिक मूल्य-6.00 ₹० 
सम्पादकीय सम्पर्क व्यावसायिक सम्पर्क 
मुख्य सम्पादक सहायक व्यवसाय प्रबन्धक 
पत्रिका प्रकोष्ठ पत्रिका प्रकोष्ठ 
राष्ट्रोय शेक अनुसंधान विक्रय विभाग 
और ५ शिक्षण परिषद्‌ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 


नई दिल्लो-110016 प्रशिक्षण परिषद्‌ 


नई दिल्ली-110016 


पिका ६ भृत ननृते 
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राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING 


